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स्च्च्््द 

6६ क्के कसे दिन थे ? ग्ोह ! उनको तो कल्पना करतेही सारा 
न्‍] हु हंगरीर रोमाण्चित हो जाता है! छात्रो दहल उठती दे! 
भयसे नहीं, वरन्‌ अत्याचारोंकी कल्पना-मूत्ति देखकर। १७वीं 
शुताब्दिके पश्चिमी भारतका इतिहास पढ़नेके बाद, एक विचित्र चित्र हृदय- 
पटपर खिंच जाता है, जिसका प्रत्येक रूथान, भारतके अबोध बाल्लकों भोर 
कोमलाज़ी ललनाओंके तरल रक्तसे रज़ा हुआ है--जिससे इतिहासके पन्‍नमे-के 

पन्‍ने सराबोर हो रहे हैं ! 
यह किसकी करतूत है ? भारतकी पवित्र भूमिपर ऐसा पिशाच-काण्ड 
किसने किया है ? बह नर-रक्त-पिपाछ मानव-पिशाच कोन है ? नादिरशाह ९ 
गड़ेरियेकी ओलाद नादिरशाह ! नहीं , नहीं ; शाहोंका शाह नादिरशाइ ! 
नादिर तो पुरुषसिंह था ! उसने तो अपने मह्तकपर, बहुकाल-व्यापिनी 
कठोर साधनाके बाद, सफलताका मुकुट पहना था ? नहीं, उसका जीवन 
एक दुर्बोध्य पहेली है। यदि एक ओर वह्द, उद्योग द्वारा, क्षद्से महान्‌ बनता 
है, तो दूसरी ओर मद्दत्ताके प्रधान-गुण, समदर्शिता ओर डदारताको, पेरोंसे 
ठुकराकर अपनी पाशर्षिक प्रवृत्तियोंको चरिताथ करता दै। लोगोंने उसे 
बबंर कटष्टा है , पणिडतोंने अत्याचारी बताया है ओर इतिद्ासकार ? इति- 
हासकारोंने तो उसे, कमी न हल होनेवाली समस्‍्याका अवतार बनाया है| 
इतिहास ? आह ! इतिहास बड़ा प्यारा विषय है ! हमारी आँलोंके 
सामने, अतीतको बातें लाकर, वह, जीवन-पथपर अग्रप्तर होनेसे पहल्ने, हमें 
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सावधान झोर सतर्क कर देता है । खतरेकी खाईमें गिरनेसे बचा लेता है ओर 
पद-पदपर चेतावनी देता है। इसके सिवा, इतिहास, सबसे बढ़ा उपकार यह 
करता है, कि संसारके भूतपूर्व लघसे गुरु होनेवाले आदश व्यक्तियोंकी 
विशद्‌ विरुदावलीपर प्रकाश डालकर, हमें, अपने जीवनको उन्‍नत बनानेका 
छनहला रास्ता दिखाता है। हमारे मानस-त्षेत्रमें उच्चामिल्लापाओं और 


महदाकांक्षाओंकी जड़ जमाता है । 
५9 9 ५9 ९9 
इसी इतिहासको कृपासे प्याज हमें नादिरकी याद आयी है। वह 


विधर्मो ओर विदेशी था ; पर इससे क्या १ वह आदर्श तपस्वी था। एक 
दिन, वह बचपनकी अवशस्थामें, दोनातिदीन ओर दाने-दानेके लिये मुद्ृताज 
बना हुआ “कजघीन” को गलियोंमें भटकृता फिरता था, कि सहसा उसके 
कानोंमें उसकी ख्री तथा बच्चोंका आत्त क्रन्दन छनाई दिया। वह सो रहा था, 
सद्दसा जाग पड़ा ! अब क्या था ९ उसी समय कमर कस और ताल ठोककर, 
वह,उनन्‍नतिके अखाड़ में कूद पड़ा । बाघाए आयी, विकट वदन बनाये झनन्‍्त 
आझापत्तियाँ सी आयीं; पर वीर नादिरने किसोको न गिना। अन्तर्मे जोत 
उसीकी हुईं। वह धनका दरिद्र अवश्य था ; पर उसकी वह पहली दरिद्वता, 
उसकी प्ान्तरिक द्रिद्रताकी धोतक नहीं थी। उसके हृदयमें संसार- 
ग्रासिनी आकांक्षाएं भरो हुई थीं। समय आया, कि वे उभर उठीं। डसके 
पिता था नाते-रिश्तेदारोंने कभी इस बातका झनुमान न किया था, कि 
एक दिन सारा हिन्दोस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान झोर 
झरबिस्तान, इस नगणय नादिरके नामसे थर्राया करेंगे, झोर वह इतनी 
विराट जन-संख्याका भाग्य-विधता बनकर, उनका शपसन किया करेगा। 
नादिर कापुरुष नहीं था । वह पीर था ओर अपनी वोरताके लिये आदर्श 
था। उसने अपने जीवनको निरन्तर उद्योग, अधिराम परिश्रम और अटल 
झात्म-पिश्वापषके आधारपरही, इस सामान्य परिष्थितिसे, इतने ऊ चेपर 


पहुं चाया था। उसमें कितनेही सदगुण थे । 
रे ६2 ९9 ५9 
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पर जहाँ अच्छाई होतो है, वहाँ बुराई भी कम नहीं होती । हुःख है, 
मादिरने अपनो इस महतो उनन्‍नतिका सदुपयोग नहीं किया। उसने अपने 
बाहुबल्ल, बद्धिवल ओर मनोबलसे, पार्थिव जगतपर तो विजय पाली थी ; 
उसने, जोतेजी, अपने किसी शश्नर॒कों सिर तो न उठाने दिया था ; पर अपने 
आन्तरिक शन्न ऑपर विजय पानेकी उसमें क्षमता न थी। उसने अपने मनकी 
दुविनीत प्रवृत्तियोंका छचित रूपसे दमन नहीं किया था। इसोसे जब डसकी 
फक्रोधापक्‍़ि प्रज्ज्वलित हो उठतो थो, तब उसका पसंवरण करना असाध्य हो 
जाता था| क्रोधान्ध नादिरसे जो बच रद्दा, वही गनीमत है। अन्यथा उसने 
झधर्म ओर अत्याचार भी कम नहीं किये। पुत्रकी आँखें निकलवा लेना, 
चाचाकी हत्या ओर कितनीही निरपराध आत्माओंका खून करा डालना 
उसके चरित्रकी कालिमाके कभी न मिटनेवाले बड़ - बड़ धब्बे हैं। 
पर कवि-कुल-तिलक गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है,-- 
“जड़-चेतन शुश-दोषमय, विश्वकीन्ह करतार। 
सनन्‍्त-हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि-विकार ॥” 
ठीक इसी दृश्िसे, नादिरकी जीवनीसे, हमें उसके गुणोंका ग्रहण ओर 
दुररंशोंका त्याग करमा चाहिये ; परन्तु दुगु्णोंका त्याग करनेका 'झथ यह 
नहीं है, कि हम उन्हें भूल जायें, वरन्‌ उन्हें सदा स्मरण रख, उनसे 
सावधान रहें । भूल जानेसे तो सम्भव दे, कि दोष हमारे अन्दरदी प्रवेश कर 
जायें; पर याद रखनेसे, हम कभी उन्हें अपने पासतक न फटकने देंगे। 
2. ् ९8 
राष्ट्र-भाषाके भागदारमें, जिस प्रकार, प्राचीन अथवा पअर्वाचीन, वेज्ञा- 
निक ग्रन्थोंका स्वंधा अभाव है, उसी प्रकार ऐतिदास्िक ग्रन्थोंकी भी 
कमी है झोर यह कमी क्या किसो सहृदय भर हिन्दो-सेवीको अणजरती ऋच 
होगी ? हम अपनेको इस भागडारकी कमी-पूर्तति करनेवाला द्वामी तो 
नहीं कहते, पर इतना अवश्य कह्)ेंगे, कि हमारे परिश्रमसे यदि मातृभाषाकी 
कुछ भी सेवा ह्वो सके, तो हम उससे कभी चिम्रुख नहीं होंगे। इसो 
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विचारसे प्ररित हो , हमें भी ऐतिहासिक ग्रन्थोंका अभाव घुरी सरह खलता 
है। हमने झबतक "'पंजाब-केशरी राजा रणजीतसिंह,” 'मुख्लिस-महिला- 
सत्र! 'कमाल-पाशा! शदि कई ऐतिहासिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। नादिर- 
शाह सम्बन्धी एक सर्वा ग उन्दर ओर प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित करनेकी 
हमारी बहुत दिनोंसे बड़ी अभिनल्लाषा थी । अतः हमने इस कामके लिये 
अपने मित्र श्रोयुत मथुरा प्रसादजी दीक्षितसे अनुरोध किया। उन्दोंने 
भी उसे सहृर्ष स्वीकार कर लिया और बढ़े परिश्रमसे यह ग्रन्थ तेयार कर 
हमारी झभिलाषाकों बहुत अंशोंमें पूण कर दिया है। परन्तु इतिद्ास- 
ग्रन्थोंकी कमीको हमारा यह प्रयास कुछ पूर्ण कर सकेगा, यह कहना 
विडम्बना है, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं, कि पुरतक योग्यतापूर्धक 
लिखी गयी हे। लेखक महोदयने इसके लिखनेमें, विषयही प्रामा- 
खिकताके लिये काफो छान-बोन की है। लिखनेका ढेंग भो अच्छा है । 
भाषा प्राल्जल है। नादिरके ऊपर, वेदेशिक इतिहासकारों द्वारा लगाये हुए 
कलऊुगेंको, बड़ी योग्यतासे खणिडत किया गया है। तथापि हम कुछ न 
कहेंगे। इश्को अच्छाई-बराईके निर्णयका भार मर्मज्ञ समालोचकों ओर 
छविज्ञ पाठकों परही छोड़ा जाता है। 

आशा है; इतिहाससे प्रेम रखनेवाले हिन्दी-पाठक, इसका समुचित 
आदर कर हमारा उत्साह बढ़ायेंगे। 


निवेदक 
--रामलाल वर्मा । 
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“वाज्ञा प्रजारण्जनात”--बस, आपके इसी 
एक गुशपर मुग्ध होकर, इन पंक्तियोंका लेखक, 
आपके कमनोय कर-कमन्नोंमें, प्रस्तुत पुरुतक 


क हलह 
समर्पणकर, 'झाणशा करता है, कि आप अपने 
स्वाभाविक शील्‍्न-सनेइसे इसे लद्दष स्वीकार | 
करंगे । 
ध विनीत, | 
मधुराप्साद दीक्षित | । ३ 
न || 7027-2० लि, हे | 


नतचततन्जुन छह 2 बा 








जन्म आर वंश-परिचय | 


नाग 
(शिया महादेशके पश्चिम भागमें 'परशिया” नामक एक 
१5० देश है। इतिहासमें यह देश “ईरान! और “फारस'के 
नामसे भी प्रसिद्ध है। इसीके अन्तगंत 'ख़रासान' नामक एक 
परम प्राचीन पएव॑ प्रशस्त प्रान्त है। इसी प्रान्तके 'अहवाज़' 
नामक नगरके कुछ उत्तर, 'कजवीन! ग्राममें इस ग्रन्थके नायक, 
व्रएवोर, साहसी एवं दृढ़-प्रतिश 'नाद्रि कुली'का जन्म, सन्‌ 
१६८७ ई० में हुआ था। 

नाद्रिके पिताका नाम “इम्राम कुली बेग” था। बह 
अहवाज़ नंगर-निवासी “अवामअलनास” नामक कुलका 
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एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था। पर 'शेख अली हाजी' 
लिखित नादिरके इतिहासमें, यह बात लिखी हुई है, कि 
नादिरिका पिता, 'पोस्तीन दोज़' अथांत्‌ मोची था। पर इस 
कथनपर सहसा कोई विश्वास नहों कर सकता। कारण, 
शेख अली हाजीको नाद्रिके साथ द्वेष था। इस द्वेषका कारण 
यह था, कि शेख अली हाजीका जन्म शाहके मन्त्री-कुलमँ हुआ 
था। किसी विषय-विशेषके सम्बन्ध्में नादिरके कोप-साजन 
बननेके कारण शेख अली हाजीके कुलछका वह पद जाता रहा । 
यहीं तक नहीं, पर बात इतनी बढ़ गयी, कि शेख अली हाजीको, 
परशिया छोड़ना पड़ा। सदाके दीन-रक्षक, अतिथि-पोषक 
भारतमें उसे भाग आना पड़ा। 

“पमिरज्ञा मेहदी'ने नादिरकी जो तवारीख लिखी है, उसमें 
उसने लिखा है, कि “नाद्रि एक साधारण गड़ेरियेका लड़का 
था।” शायद्‌ इसी कथनके आधारपर कतिपय अड्डरेज़ 
इतिहासकारोंने भी नादिश्को (8॥०9]०'१-००५? अथांत्‌ गड़े- 
रियेका लड़का लिखा है। बँगला “विश्व-कोष' के प्रणेता- 
वाबू नगेन्द्र नाथ वसुने भी नाद्रिके पिताके सम्बन्धमें लिखा है, 
कि “वह मेष-पालक था”?। सम्भवतः इसी फथनके आधारपर 
उन्होंने अपने 'विश्व-कोष' में यह भी लिख दिया है, कि अपने 
पिताके कतिपय 'मेष”/ बेचकर उसने कुछ सेना संग्रह की 
थी। पर जेम्स फ्रज़र-कृत 'हिस्टी आफ नादिरिशाह' में, जो 
नादिरशाहके सम्बन्धमें एक बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है ओर जिसका निर्माण, नाद्रिशाहकी मृत्युके छः वर्ष 
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पून्चें ही, अथांत्‌ १७४१ में हुआ था, इस बातकी कहीं भो चचों 
नहीं पायो जाती है । 

आश्चय्यंकी बात तो यह है, कि जहाँ शेख अली हाजी 
तथा मिर्जा मेहदीसे लेकर नादिसश्शाहके आज तकके सभी 
जीवनी-लेखकोंने प्रायः सब्बं-सम्मतिसे इस बातकों खीकार 
किया है, कि अपने प्रकृत-पिता इमाम कुली बेगकी झ्त्युके पश्चात्‌ 
कलछात गढ़के अधिकारी “बाबा कुली बेग'ने नादिरकी माँसे 
निकाह कर, नादिरको अपने साथ रख लिया, वहाँ जेम्स फ ज़र- 
कृत 'हिस्टी आफ़ नादिर्शाह' में इस बातकी कहीं चर्चा तक 
नहीं। उसने बाबा कुली बेगको ही नादिरिका प्रकृत पिता लिखा 
है और वहींसे उसकी जीवनी आरम्भ की है। इससे मालूम 
होता है, कि नाद्रिशाहके मूल-वंशके सम्बन्धमें उसे तनिक भी 
ज्ञान नहीं था ओर न कभी उस ओर उसका ध्यानही गया। यदि 
ऐसी बात नहीं होती, अथात्‌ यदि वह जानता होता, कि फ़ारसी 
भाषाकी,नाद्रिशाहके सम्बन्धमें प्रायः सारी तवारीखोंमें, नादिरका 
बाबा कुली बेगका दृत्तक-पुत्र होना लिखा हुआ है, तो कम-से- 
कम, खण्डन-सखरूपमें हो सही, उसने इस बातका ज़िक्र तो ज़रूर 
कर दिया होता । पर यह ध्यानमें रखते हुए, कि नादिर्शाहके 
सम्बन्धमें उसकी 'हिस्द्वी! एक बहुत पुरानी और अड्डरेज़ी भाषामें 
स्व-प्रथम पुस्तक है , उसका यह 'मौनावलम्बन' क्षम्य है । 

परशियाके बादशाह शाह इस्माइल शफ़ी'के राजत्व- 
कालमें तु्कोंकी सात जातियाँ, तुरूकसे निकलकर खरा- 
सान-प्रान्तमें चली आयी थीं। उन्हीं सात जातियोंमें 'अफ्‌- 
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सर” जाति भी एक थी। यह जाति अहवाज़ नगर तथा 
इसके पाशवेवत्ती श्रामोंमें बल गयी थी। अहवाज़ नगरके 
निकट 'कलात” नामक पक सुदृढ़ दुर्ग है। ख़॒रासनपर ताता- 
रियोंके बार-बार होनेवाले आक्रमणोंको रोकनेके लिये इस दु्गंका 
निर्माण हुआ था। यह दुग! इतना सुद्ृढ़ तथा सुरक्षित था, कि 
बीस-बीस हज़ार तातारिओंके आक्रमणको, इसमें रहनेवाले, 
पाँच सौ योद्धा, सहजमेंही टाल दे सकते थे। बाबा कुली बेग 


इसी दुग का अधिकारी, अथांत्‌ अफसर था । 
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बाल्य तथा किशोरावस्था 


(खुद बात पहलेही कही ज्ञा चकी है, कि नादिरके प्रकृत 
हण्पिताका नाम इमाम कुलो बेग था। वह परम दरिद्र 
ओर दाने-दानेको मुहताज था । बहुतेरे इतिहासकारोंके मताजु- 
सार वह भेडोंको पालता तथा उनकी आयसे अपनी ज़िन्दगी 
बसर करता था। अतएघथ नादिर्को भी भाग्यसे ही किसी 
दिन भर पेट भोजन मिल जाता । पर यह दारिद्रय सदा दृषण 
नहीं है। द्रिद्रताकी गोद प्रायः उबेरा और उपजाऊ देखी जाती 
है। सुखकी सुकोमल गोद जहाँ मनुष्यको सुषप्ति अवस्थाकी ओर 
ले जाती है, वहाँ द्रिद्रताका अंकुश मनुष्यको सजग और सर्चेत 
बनाता है| यदि यह बात न होतो, तो निबंल नेपोलियन, साधन - 
हीन शिवाजी, कमज़ोर क्लाइव तथा बलहीन वाशिंगटन आदि 
इस विराट विश्व-वाटिकार्में अपनी कीति-लतिका इस प्रचुर 
रुपमें, प्रसार करनेमें कदापि समर्थ न होते ; प्रस्तुत पुस्तकका 
नायक, नादिरशाह भी ऐसेही व्यक्तियोंमें एक था । जिस समय 
एक ओर, जीवनके प्रारश्मिक कालमें, उसकी दीनता, दरिद्रता 
ओर भरण-पोषणके लिये उसकी ओरोंकी मुहताजगीकी ओर हम 
विचार करते हैं, तथा दूसरी ओर उसके जीवनके अन्तिम भागके 
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कुछ पृव्वही, तुकिस्तान, अफगानिस्तान, परशिया ओर हिन्दुष्यान 
के एकाधिपत्य-द्रड उसके हाथोंमें देखते हैं, तब सहसा 
चित्त विस्मित तथा हृदय निस्पन्द हो जाता है। कहना पड़ता 
है, “ईश्वर तेरी लोला विचित्र है ; तेरी गति अनवगत हे ! राज़ासे 
रह ओर रडुूसे राजा बनाना तेरे बायें हाथका खेल है !” 

शेशव कालमें नादिर बड़ा साहसी, दुष्ट, खिलवाड़ ओर 
हंठी-प्रक॒त्तिका बालक था। सारा दिन वह भेंडोंकों चराता, 
लड़कोंके साथ खेलता-कूद्ता, गाली-गलौज, दड़ग-फसाद्‌ 
ओर मार-पीट करता था। जिस बातके लिये वह हठ करता, 
उसे पूरा करके ही छोड़ता था, कभी-कभी अपने अप्रतिम 
साहससे वह अपनी ओक़ाद्से चौगुना काम कर बेठता 
था। जिसको बह, क्रोधके वशीभूत हो, मारना-पीटना शुरू कर 
देता, उसे बड़ी निदयता और कऋरतापूव्वेक मारता-पीटता था। 
पर साथदही अपनो चिकनी-चु पड़ी बातोंसे, हेल ओर मेलसे वह 
लोगोंकों अपने काबूमें लानेकी करामातकों भी खूब जानता था। 
जीवनके आदि कालसेही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण तथा विशेष 
शुण थे, जो उसके समुज्ज्वल ओर खुविशाल भविष्यके परिचायक 
थे। जो सब गुण अथवा खभाव उसके जीवनके आदिकाल 
बाल्यकालमें थे, यह देखा जाता है, कि वेही सब गुण उसके 
जीवनकी प्रोढ़ावस्थामें भी विद्यमान थे। हाँ, उनमें कुछ शिष्टता 
तथा खुधार अवश्य हो आये थे। 

नाद्रिके निधन पिताका देहान्त, उसके बाल्यकालमेंही 
दोगया। इस दुधटनाके पश्चात्‌ उसकी विधवा माँसे, अहचाज़ 





नगर-निवासो कलात दुगके अधिकारी, बाबा कुलीने निकाह 
कर लिया और उसको अपने घर ले आया । बालक नादिरि 
भी अपनी माँके साथ हो लिया तथा बाबा कुलो उसे अपनी 
पहली स््रीसे उत्पन्न पुत्रकी दृश्सि देखने लगा। बस, यहींसे 
नादिरके भाग्य-चक्रने पलटा खाया। 

यहीं नादिरका विवाह हुआ ओर उसके बादसे उसके भाग्य- 
चक्रमें परिवत्तेन आरम्म हुआ। नादिरिकी प्रतिभा, पराक्रम, तथा 
शौय्यं और घीब्यपर विमुग्ध एवं आश्चर्य-चकित हो, बाबा 
कुलीने अपनी प्रथम ख्रोसे उत्पन्न पुत्रोके साथ नादिसका विवाह 
कर दिया। यह कन्या “शाह खुल्तान हुसेन शफ्री” की पौतच्नी 
थी। इस ख्वीसे नादिण्को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम 'रज़ाकुली बेग” रखा गया। दिन-रात निपट निधनतामें 
पड़े हुए नाद्रिके लिये यहाँसे उल्लतिका द्वार खुल गया। 
उसके दारिद्यकी दुःखद रात्रि खुख-सूय्यके उदित होते ही 
विलुप होगयी । नाद्रिके दिन अब सुख-चेनसे कटने लगे! 
इसी बीचमें बाबा कुली बेगका देहान्त होगया। इसके थोड़ेद्दी 
दिन बाद नादिरकी स्त्री, रज्ञा कुली बेगकी माँका भी देहान्त 
होगया । कलात गढ़पर अपना “एकाधिपत्य' बनाये रखनेके 
लिये, अथ-लोलुप नाद्रिने बाबा कुलीवेगकी दूसरी पुत्रीसे निकाह 
कर लिया। इसके गभसे “नसिस्लाह” नामक एक परम 
प्रतापी पुत्र पेदा हुआ। उसीकी शादी हिन्दुके शाहनशाह 'मुह- 
म्मद्शाह' को छड़कीसे हुई थी । परमात्माकी अपरिमेय लीलाका 
पता यहाँपर पूर्ण रूपले मिलता है। कहाँ तो निधन नाद्रिका 
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पुत्र ओर कहाँ भारत-सप्राट्की पुत्री ! “कहाँ राजा भोज और 
कहाँ भोजवा तेली !” इस परस्पर-विरोधी सम्बन्धका संगठित 
होना हम यहाँ सम्यक रुपसे देख रहे हैं । 

नादिरके बाल्यकालीन बातों ओर घटनाओंका विस्तृत उल्ल 
प्रायःकिसी भी इतिहासमें नहीं मिलता । और मिले क्योंकर ? कोन 
जानता था, कि निधन नादिर--गलियोंका भिखारी और दाने- 
दानेका मुहताज नाद्रि, अपने अपरिमेय पराक्रम, सविशेष साहस 
और कुछ संयोगिक सहायतासे एक दिन एशिया भरका भाग्य- 
विधाता बन बेठेगा ? और विशेषतः नादिरिका वाल्य-जीवन तो प्राय: 
भेड़ोंके चराने ओर जड़लोंमें, आ्रामीण बा लकोंके साथ खेलने -कुदनेमें 
बीता ; जिन घटनाओंतक इतिहासका रको द्वष्टि दोड़ना कठिनही 
नहीं, असम्भव है | हाँ, यह जानते हैं, कि नादिरका जन्म किसी 
गगनचण्बो अद्वालिकामें, सुख ऐश्वय्यें-सम्पन्न कुलमें, शानी और 
विद्वानोंकी मरडलीमें नहीं हुआ था । 

बगला विश्व-कोषके रचयिता बाब नगेन्द्रनाथ बखुने 
नाद्रिकी बाद्यकालीन एक घटनाका उलू ख अपने विश्व-कोषमें 
अवश्य किया है | उन्होंने लिखा हे,कि “नादिर जिस समय सत्रह 
वष का था, उस समय “उज़बल' नामक एक व्यक्तिने उसे गिर- 
फ्तार कर अपने यहाँ बन्द कर रखा। नादिर चार वर्षो'तक 
बन्द रहा। चार वर्षीके बाद वह अपनी चालाकीसे वहाँसे 
निकल भागा ।” कंदखानेसे निकल भागना नादिर जेसे चालाक 
ओर साहसी पुरुषके लिये कोई असम्भव बात नहीं। विशेषकर 
जब शिकवाजीक्षा, ओरड्ज़ेबके केद्ख़ानेसे तथा निपोलियनका, संट 





स्मरण करते हुए, कि नाद्रिका बाल्य-काल केवल अहवाज़ 
नगरमेंही व्यतीत हुआ, तथा वहाँक उज़बल नामक किसी सत्ता- 
धारी व्यक्तिकी चर्चा भी हम कहीं नहीं पाते, इस घटनापर 
सहसा विश्वास नहों होता है । पर यह घटना कब हुई ? सम्भव 
है, जब वह अपने प्रकृत-पिताके साथ हो, उसकी निधनता एवं 
दरिद्रताका अनुचित लाभ उठा, किसी 'उज़बल'ने, नाद्रिकी 
दुष्टताके कारण उसे अपने घरमें बन्दकर रखा हो । पर वह भी 
चार वर्षोतक, जब नाद्रिको अवस्था २२ वर्षकी होजञाती है (--- 
कुछ असम्भवसा प्रतीत होता है| नाद्रिके बाबा कुलीके घर आने 
पर तो ऐसी घटना घटही नहीं सकती थी। ऐसी हालतमें, 
सम्भव है, नादिरके जीवनके आदिकालमें, जब वह अपने प्रक्रत- 
पिताके साथ होगा, उसकी खाभाविक दुष्टता एवं क्रूरताके 
कारण किसोने उसे अपने घरमें कुछ कालके लिये बन्दकर रखा 
हो # ओर किसी “दरबारी” इतिहासकारने इस घटनाकों 
“तिछूका ताल! बना दिया हो। विश्व-कोषके रचयिताने 'उजबल' 
को एक व्यक्ति लिखा है। पर यह सरासर भूल है। सच तो 
यह हे, कि 'उज्ञवल! नामक तातारियोंकी एक जाति थी, जिनका 
आक्रमण खु रासानकी जातियोंपर सदा होता रहा था। यदि 
उनके द्वारा नादिर गिरफ्तार किया गया हो, तो यह सम्भव है । 





& सर ड्य रेगडने झपने “नादिरशाह” नामक प्रस्थमें सन्‌ १७०४ से 
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देवा कुलीबेगसे सम्बन्ध होने तथा उनकी दोनों पुत्रियोंसे 

«53. ४विवाह कर लेनेसे, नादिरकी मुहताजगीके दिन तो कटही 
गये थे, साथ-ही-साथ उसके दिलिमें और भी नये मनसूबे पेदा हो 
गये थे। पर उसके इन मनसूबोंपर थोड़े दिनोंके लिये एक प्रकारसे 
पानी फिर गया। आशा, निराशामें परिणत होगयी । बाबा कुलोी - 
बेगफा देहास्त, नादिरको किशोरावस्थामेंही होगया था। नाद्रिकों 
इस अवस्थाका अनुचित लाभ उठा,बाबा कुलीके भाईने,जिसे अपने 
भाईकी सम्पत्तिपर हाथ फेलानेको कोई भी आशा नहीं रह गयी 
थी, कलात दुगंका अधिकार एवं प्रबन्ध अपने हाथोंमें लिया। 
एक ओर तो वह नादिरसे कहता, कि “तुम्हारी अवस्था छोटी 
हैे। काम-काज़ देखने तथा प्रबन्ध करनेका तुमर्मे अभी अनुभव 
नहीं । जब तुम इसके योग्य हो जाओगे, तब में तुम्हारी सम्पत्ति 
तुम्हें लौटा दूंगा ।” और दूसरी ओर वह अफ़सरोंको भड़काता 
तथा उनसे कहता, कि “नादिर जैसे अभिमानी, क्र, निर्दय, 
दाम्मिक और घातक व्यक्तिमें इतनी योग्यता कहाँ, कि वह 
तुम्दारे जैसे वीर, साहसी, कुलीन, सभ्य, द्याढ्ु और सर्वप्रिय 
व्यक्तियॉपर शासन कर सके? वह अपने अयोग्य वर्तावोसे 
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तुम्दारे ऊपर शासन करेगा ओर तुम उसे बंठे-बेठे सहन करोगे ; 
यद्द तो मुझसे देखा न ज्ञायेगा ।” चूंकि नाद्रिका चाया अधि- 
कारपर था ओर वह अपने प्रपश्च तथा कूटनीतियों द्वारा अपने 
अधीनस्थ लोगोंके हृद्यपर काबू करनेमें सफल हो सका था, 
इसलिये अफ़सर जातिके लोग उसीकी बातोंका समथन कर देते | 
पर नादिर इसे कब पसन्द कर सकता था ? कुछ विनोंतक, 
जबतक वह किशोर था, उसने इसे फिसी प्रकार सदन किया । 
ज्योंही जवान हुआ, उसने अपना पद्‌ अपने चाचासी लेना चाहा । 
पर उसके चाचाने, यह कहकर उसको, क़लात गढ़का अधिकार 
देनेसे इन्कार कर दिया, कि “तुम बड़े भारी ऋण ओर अत्याचारी 
हो | शासन करनेका तुममें तनिक भी अनुभव ओर योग्यता नहीं 
है । अफ़सर जाति तुम्हारे शासनको ज़रा भी पसन्द नहों करती । 
ऐसी अवस्थामें तुम्हें में यह अधिकार नहीं दे सकता।” 

यह सुनकर नादिरका चिक्त व्याकुल हो उठा। उसकी 
भुजाएं फड़कने लगीं। मन-ही-मन वह विचार करने लगा, 
कि “ ये तो ( चाचा ) शासन करें, और मैं, जो इस दुगंका 
प्रक्त अधिकारी हँ--सर्वतोभावेन जिसका इसपर खत्व है-- 
इनकी अधीनता कुबूल करू ? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा हो 
नहीं सकता । सूथ्य पश्चिममें उद्ति हो, चन्द्रमा गरल उगले, पर 
नादिर अपने खत्वोंसे कदापि बाज़ नहीं आयेगा ।” 

यह विचारकर नाद्रिने अपना घर, अपने चाचाका सहड्ढू 
छोड़ विया ओर मशहद्‌# चला गया। वहाँ पहुँचकर वह 
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49 खुरासान प्रान्तमें मशहद नामका एक शहर दे । यह रूथान इमाम- 
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बिगलर बेगकी# फोौजमें एफ साधारण सिपाहीके पदूपर नियत 
होगया। आरमस्ममें तो इसे केवछ दस सवारोंकी जमादारी 
मिली। पर आगे चलकर विगरलछ बेगने इसके साहस, 
पराक्रम और द्ृढ़तासे बहुत प्रसन्न हो, इसे एक रिसालेका 
सदार बना दिया। इसके बाद बिगरल बेगके साथ तातारियों- 
के जो छोटे-छोटे युद्ध हुए, उनमें नादिरने अपनी ऐसी बहादुरी 
दिखलायी, कि बिगलर बेगने उसे 'मीमखास”|'की उपाधि दे, 
एक हजार सवारोंका सदोर बना दिया। इस पदपर वह लग- 
भग पेंतीस चर्षकी अवस्थातक रहा और बड़ी बहादुरी तथा 
इृढतासे अपना काम करता गया | जो लोग उसके गुण और 
स्वभावसे परिचित थे, वे तो उसकी बड़ी प्रशंसा एवं सराहना 
करते ; उसे प्यार और पसन्द करते थे। पर जिन्हें उसके गुणों - 
का परिचय नहीं था, जिन्हें उससे बोलने ओर मिलनेका मौका 
नहीं मिलता था, तथा जिन्हें उससे दूरही रहना पड़ता था, वे 
उससे असन्‍्तुष् रहते थे। इस समय नादिर किसी विशेष अवबव- 
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अली रज्ञाकी राजपुरी होनेके कारण प्रसिद्ध है। शाह अच्बासने इसे मुस्त- 
ल्मानॉका तीथस्थान बनाया था। इसलिये इसकी हेरानते भो अधिक 
प्रशस्ति परशिया में है । 

९ ““बिगलर बेग'”--एक खिताब है। तुर्की भाषामें इसका भ्रथथ राजा- 
ओआंका राजादै। “खान खाना” झौर “अमीर उल उमरा”के अथंसे 
इसका अथ मिलता-जलता है। 

+ “मीमखास”--तुकी भाषामें इस शब्दका अथ एक हजार सवारोंका 
सरदार दे । 
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होनेके कारण, वह अपना मतलब किसीपर प्रकट होने नहीं देता | 
इस बीचमें सबको सन्‍्तुष्ट रखना, किसीके मनमें किसी प्रकारका 
सन्देह उत्पन्न होने देनेका अवसर न देना, वह अपना कत्तेव्य- 
कम्म समझता था। 
सन्‌ १६२० ई०में तातारी उजबकोंने # बारह हज़ार घुड़- 
सवारोंको पत्टन ले, ख़ रासानपर एक-ब-एक आक्रमण किया। यह 
देखकर ख॒रासानाधिपति बिगलर बेग बड़ाही चिन्तित हुआ। 
» उसके पास उस समय केवल चार हज़ार घुड़सवार और दो 
हज़ार पेंदल-पल्टन थी । ऐसी विकट दशामें सुगमता-पूर्वक उद्धार 
पानेके लिये उसने अपने कम्मंचारियोंकी एक सभा बिठलायी। 
उस समय उसने उक्त सलाहकारोंसे पूछा,-“ऐसे समयपर 
क्या करना चाहिये ?” सभाके प्रायः सभी सद्स्योंने अपने परा- 
जयकी पूर्ण सम्भावनाका अनुमानकर यह सम्मति दी,-- 
“शत्र॒ुदुलकी संख्या हमलोगोंसे कहीं अधिक है। अतएवं उनका 
मुकाबला करना हमारे लिये किसी प्रकार भी छाभकारक नहीं 
होगा। यदि करेंगे, तो जान-बूक्फर अपनेको विपत्ति-जाल्में 
फंसा लेंगे। इसलिये शत्रु-दलपर आक्रमण न कर, हम सब खाई 
ओर मोर्चेके द्वारा नगरकी रक्षा करं। रहे आप ; सो आप 
अपने परिवारके साथ दुगंके भीतर वास करें ।” पर नादिरसे 
ये कायरता ओर भीरुतापूर्ण बात॑ नहीं खुनी गयीं। लेकिन 
एक साधारण सरदार होनेके नाते उसको वे अधिकार कहाँ 
.._ & “उजबक”--तातारी लोगॉंकी एक जातिका नाम है। 
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प्राप्त थे, जिनके बलपर वह बिगलर बेगके सामने, भरी सभामें 
बड़े-बड़े ओहदेदा रोंके रहते हुए, अपना मुंह खोल सके ? पर 
तो भी सबसे आखिरमें, बड़ी हिम्मत बाँध, और दह्ाथ जोड़कर, 
उसने, अति विनघ्र भावसे बिगलर बेगसे प्रार्थेना-पूवंक कद्ा,-- 
धारीब परवर ! मेरे तुच्छ विचारमें तो दुश्मनमको कभी पास 
न आने देना चाहिये। अगर इस दासको आज्ञा मिले, तो यह 
अपने बलसे, समस्त शत्रुओंको कुछही देरमें धराशायी बना 
सकता है। अन्यथा इस दासका सिर आपके हाथमें है।” 
बिगलर बेग नादिरके शोय्य-वीय्यें और पराक्रमसे पहलेसेही 
पूर्ण परिचित थे । अतएव नाद्रिके इन उत्साह तथा वीरता-पूर्ण 
बचनोंकों सुनकर, हृदयमें किसी प्रकारकी भी श्डा न करके 
बिना सोचे-विचारेही उन्होंने कहा,--“हम तुम्हारे वीरत्वसे बहुत 
प्रसक्ष और सन्‍्तुष्ट हैं। जाओ, शत्रुओंपर शीघ्र आक्रमण करो । 
अब बविलम्ब करनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं हे। आज 
तुम्हें में अपना अस्थायी सिपहसालार वनाता हूँ और यदि तुम 
इस युद्धमें विजयी हुए, तो यह पद्‌ तुम्हें सदाफे लिये मिल 
जायेगा ।” पर साथ-साथ बिगरलर बेगको अपने अन्यान्य उच्च 
पदस्थ अधिकारियोंकी मान-मय्यादा तथा सम्मानका भी विचार 
था। नादिरके अधीन रहने ओर काम करनेमें उनके अपमानका 
अनुभवकर बिगरूर बेगने डन लोगोंसे कहा,--“आपमैंसे जिन 
लोगोंकी इच्छा हो, वे नादिरके साथ जाये और जिनकी इच्छा 
न हो, वे घरही रह सकते हैं ।” 
स्वामीकी आशा पातेही, अपने अधीनस्थ, सारी सेनाओंका 
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तत्काल संग्रहकर, मरने ओर मारनेके लिये, नादिर नगरके बाहर 
निकल पड़ा। शत्रु-दर, मशहदसे चार मश्जिछके फासलेपर 
पड़ाव डाले लड़ाईके लिये तेयार खड़ा था। नादिरिने अपनी 
सेनाके समस्त विभागोंको एक ऊचे टीलेके पास ले जाकर बड़े 
उत्साह-वद्ध क शब्दोंमें उनसे कहा,--“हमारे शर-वीर, साहसी 
शेरो ! आज तुम्हें अपने शौय्य और पराक्रमकी परीक्षा देनेका 
अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ है। समझू रखो, ये सिपाही तुम्हारा 
कुछ भो नहीं कर सकते। दस हज़ार बकरियाँ सिंहके बच्चोंका 
क्या बिगाड़ सकती हैं ? तुम जानते हो, मैंने हज़ारों बार इनका 
मुफ़ाबला किया ओर हजारों बार इन्हें परास्त किया है। उस 
समय जब ये बकरे हमारे सामने पड़तेही पीठ दिखलाकर भागते 
और हमारे हाथोंके भालोंका शिकार बनते थे, तब ये इस समय 
ही हमारा सामना किस बूतेपर कर सकगे ? शत्र-दलकफी जिस 
भारी तायदादको तुम देख रहे हो, वह तो कुछ भी नहीं। 
क्योंकि द्स हज़ार आदमियोंमें, आधेसे अधिक तो अपने लूटके 
मालकी निगरानोंमें लगे हुए हें ओर बाकी आधे, हमलोगोंपर 
अपनी स॑ख्याका प्रभाव जमानेके लियेही इधर-उधर छितरे हुए 
हैं। इसलिये रणधीरो! साहल करो, आगे बढ़ो और इन 
बकरोंका शिरच्छेद करके खुशीसे विजयका डड्डा) बजाओ।” 
यह कहकर' नादिरने अपने घोड़ेकी एक एंड लगायी और बात- 
की-बातमें सबके आगे जा खड़ा हुआ। उसे आगे जाते 
देख, उसकी अधीनस्य फ़ोज भी उत्साहसे भरकर उसके पीछे- 
पीछे चली। बात-की-बातमें दोनों ओरकी सेनाओमें मुठभेड़ हो 
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गयी। घनघोर युद्ध हुआ। दोनों दलके योद्धा जी-जान देकर 
लडे। रण-दक्षेत्रमें हहूकी नदियाँ बह गयीं। विज्य किसकी 
होगी, यह दोनों दु्लोंके देखनेवाले छोग देरतक, कुछ भो निर्णय 
न कर सके। अन्‍्तमें नादिर अपने योद्धाओंको इकट्ठा कर, उनके 
साथ, शत्रु-दलको क़तारको बीचो बीचले चीरता-फाड़ता और 
उनका शिरच्छेद्‌ करता हुआ, शत्रु-दलके सेना-नायकके पास जा 
पहुँचा । पहुँचतेही विजय-विहल नादिरने उसका सिर धड़से 
जुदा कर दिया। इस दुर्घेटनाका समाचार सुनकर शबत्रुदछके 
पाँच उखड़ गये । वे निराश हो, अपने-अपने प्राण लेकर समर- 
क्षेत्रसे भाग चले । इस अवसरपर नादि्रि ओर उसके सिपाहियों- 
ने शत्रु-दलका खूबही संहार किया । यहाँतक, कि युद्ध ख़तम होते- 
होते शत्रुद्लके लगभग छः हज़ार सिपाही धराशायों हो गये ; 
आधेसे कमही अपने घर लोटे। ओर उनमेंसे भी कितनेही लोग 
पकड़े जाकर गुलाम बना लिये गये । 

तातारियोंको परास्तकर विजय डड्डुग बज्ञाता हुआ, आनन्दमें 
मझ्न, नादिर अपनी सेनाओंके साथ मशहद्‌ वापस आया। बिशग- 
लर बेगने नाद्रिको उसके इस महान्‌ काय्येके बदलेमें ख़ रासानका 
नायब सिपहसालार बनानेकी सिफारिश परशियाके शाहसे की । 
किन्तु परशियाके तत्कालीन शाह, सुल्तान हुसेन शफ़ीने, जो 
सदा आमोद्‌-प्रमोदमेंह्री अपना जीवन व्यतीत करता था, नादि्रि- 
की इस वीरताकी कुछ भो कदर नहीं की। वरन उस जगहपर 
एक अनुभव-शून्य, नौजवान व्यक्तिको बहालकर भेज दिया और 
इस प्रकार उसने नाद्रिकी सारी आशाओपर पानी फैर दिया। 
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राज्यके अन्यान्‍्य अफसर, जो नाद्रिको सदा ईर्ष्याकी दृश्सि 
देखते थे, शाहके इस व्यवहारसे बड़ेही प्रसन्न हुए और बात-बातमें 
अब नाद्रिका तिरस्कार करने रंगे | नादिर इस घटनासे बड़ाही 
दुःखित और छज्जित हुआ। साथही उसे क्रोध भी हो आया ५ 
पर अपने क्रोधको रोककर बिगलर' बेगसे उसने निवेदन किया, -- 
“जहापनाह ! पुरस्कार खरूप सिपहसालारका पद मुझे स्थायी 
रूपसे मिलना चाहिये था ओर इसके लिये आप वचन-बद्ध भी 
हैं; पर में केवछ उस पदसे हटाही नहीं दिया गया, वरन मुझे 
ओर भी बेहइज्ज़ती ओर जिल॒त झैलनी पड़ रही है ! मेरे साथ यह 
सरासर अन्याय किया गया है। मेरी ज़गहपर एक ऐसे नौ- 
जवानको बहाल किया गया है, जो केवल अनुभव-शुन्यही नहीं है, 
बल्कि ज़नानेमें बन्द रहने लायक हे।” बिगलर बेग नादिर 
शाहका यद खत्य, पर अप्रिय वचन खुनकर बहुत क्र द्ू दुआ तथा 
उसे नौकरीसे बरख्वास्त कर जूतोंकी ठोकरोंसे शहरके बाहर 
निकालनेक। धुकम दे दिया। द्वेषी अफ़सरोंको चालसे बेचारा 
नादिर छात-जूते, और घके -मुक खाकर, मशहदसे बाहर निकाल 
दिया गया | अभागा नाद्रि भी इन सब अपमानोंका सहनकर 
शहरसे बाहर निकल पड़ा । 











चाचा हत्या । 


4 
(चडूँच बिगलर बेगके द्रबारसे जूतोंकी ठोकरोंसे निकाला हुआ 
है (० नादिर संसारमें कोई भी सहारा न देख, निराश-चिप्त 
हो, फिर अपने चाचाको शरणमें घरप"र वापस आया। चाचाने 
तो पहले उसकी बड़ी खातिर-बात की ; उसका यथोचित 
आदर-स्वागत किया। पर नादिरिके हृदयमें इससे कोई भी परि- 
बच्तेन नहीं हुआ | उसफो सदा यही धुन बनो रहती, कि क्योंकर 
कलातगढ़का अधिकार प्राप्त हो। अपने इस भावको वह बहुत 
दिनोंतक छिपाये नहीं रण सका। कुछही दि्नोंके बाद उसका 
यह मनोभाव उसके चाचापर प्रकट होगया। फिर नादिरिके प्रति 
कहाँका आदर ओर कहाँका सत्कार ? चाचाके हृदयमें प्रेमके 
स्थानमें ठेषका संचार हो आया। नादिरकी पहली प्रतिष्ठा 
अब जाती रही । फिर दरिद्रताने आ, उसे घर दबाया। दाने-दाने- 
के बिना बेचारा मारा-मारा फिरने ऊूगा । उसने अपने बन्धु-वर्गोके 
बीच यह निधन, अपमानित, छाणब्छित ओर तिरस्कत जीवन 
व्यतीत करना कदापि उचित न समभू, अपने चाचाका सहयोग 
त्याग कर द्या और जड़लोंकी शरण ली। 
जड्ूलमें पहले उसने दो-तीन हुई -कट्ठं, धनद्दीन साहसी 


डर! 


ध्यक्तियोंको अपने साथ लिया । उन लोगोंकी मद्दसे उसने रास्तेमें 
तीन ऊँटॉपर लदा हुआ माल लूट लिया। इस ल्ूटकी आमदनीरे 
उसने पहले अपने जीविका-निवांहका प्रबन्ध किया। पश्चात्‌ 
उन्हीं रुपयोंकी मददसे उलने ओर बीस -पच्चीस जवानोंकों अपमे 
दल्में मिला लिया । 

इस बार अपने इस दलकी सहायतासे उसने एक भारी काफिले 
पर आक्रमण किया। इस काफिलेके ऊंट और खच्चरोंपर व्यापा- 
रियोंका पूरा-पूरा माल लदा हुआ था । इस लूटसे भारी रकम 
उसके हाथ हलूगी, जिसके कारण वह लड़ाईका सारा सामान, 
अख्र, शस्त्र आदि खरीदनेमें समथ हो सका | 

अस्तु ; शख्त्र बढ़ानेमें उसे एक बातसे ओर सहायता मिली । 
शहरके व्यापारियोंके अवारे और लुच्च लड़के उसके पास अपने 
यहाँसे अस्न-शखस्त्र लेकर आते तथा उन्हें नादिरके हाथों बेचकर, 
उसके बदले रुपये लेते थे। अब तो नादिरिका दल नित्य प्रति 
बढ़ने लगा | घात-की-बातमें उसने पाँच सो नोजवान, हृष्ट-पुथ् 
सिपाहियोंका एक दल संगठित कर लिया तथा लटकी आमदनीसे 
उनकी तनख्वाह देना ओर उनका पालन-पोषण करना शुरू किया । 
थोडेही दिनोंमें इद-गिदेमें नादिरका रोब छा गया और उसके 
भयसे लोग “त्राहि ! त्राहि !!” करने लगे। जिधरही वह एक 
नज़र फेर देता, उधरही तहलका मच जाता था। लूट-मारसे 
नगरके लोग तबाह कर दिये जाते थे | नगर-निवासियोंमें इतनी 
शक्ति न थी, कि नाद्रि जेसे उठाईगीर, बटमार ओर लुटेरेका 
सामना करते। अतः नाद्रिका आतडुः छोगोंके हृदयमें इतना 
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जम गया, कि यदि किसीके पास वह पक साधारण चिट्ठी 
भी लिख भेजता, कि इतने रुपये अभी भेज दो', तो लोग 
बखुशी आकर उसके हाथोंमें उतने रुपये नज़र कर जाते। ऐसी 
हालतमें किसकी हिम्मत थी, जो उसकी मर्जी और शानके 
खिलाफ़ चू तक कर सके | 

हाँ ; यदि शाह चाहता, तो नादिरकी यह बल-वृद्धि तथा 
उठाईगिरी रोक सकता था ओर नादिरकी इन बुरी हरकतोंके 
लिये पूरी सज़ा भी दे सकता था। पर समय तो नादिरका 
सहायक है। इस समय बेचारे शाहकोी अपनी स्वितिकी 
रक्षा करनाही कठिन हो रहा है। “ज्िमि द्सनन मेंह जीम 
बिचारी” कीसी उसकी हालत हो रही है। वैसी हालतमें जब 
उसकी अपनी ही हालत डावाँडोल हो रही हे, दूसरोंको दबानेका 
वह क्योंकर प्रयल्लकर सकता था ? सुतरां, नाद्रिके लिये मैदान 
साफ़ मिला । इस अवसरसे नादिरिने समुचित लाभ उठाया। 
इस समय शाह कितनीही ऋंछूटों ओर लड़ाइओंमें फँसा हुआ 
था। अफ़गानोंकी एक पव्टनने मीरवायज़के पुत्र महमूद 
सांके अधीनमें चढ़ाईकर पाटनगर ओर इस्पहान जीत लिये और 
परशियाके द्क्षिण-पश्चिम भागको अपने अछ्तियारमें कर लिया | 
तुर्कों ने भी आक्रमण कर परशियाके पश्चिम भागको ले लिया । 
रझूसियोंकी मस्कोचीट नामकी एक जातिने गीलन तथा कास्पियन 
समुद्र तक सभी जगहोंपर अपना अधिकार कर लिया। ऐसी 
परिष्थितिमें परशियाके शाद्कों इतनी, छुट्टी कहाँ, जो वह नादिरिफे 
प्रति आक्रमण करे १ 








4 कआम 
डैईे 


ईंसी बीचमें एक और घटना होगयी। बायत वंशफा 
सरदार तथा शाहकी पल्टनका एक सिपहसालार सेफुद्दीन 
बेग नामक एक व्यक्तिके किसी कायसे शाहके हृद्यपर एक 
बड़ा भारी आघात पहुँचा । उसने हुक्म दिया, कि सेफुद्दीन तथा 
उसके अधीनस्थ सारी पत्टनकी हत्या कर दी जाये। उसकी 
इस आज्ञाके अनुसार कुछ लोगोंका तो नाश भी कर दिया गया | 
इस घटनासे सफुद्दीन बड़ाही भयभीत हुआ। उसने शाहका 
दरबार अपनी कुछ पत्टनके साथ त्याग दिया। अनेकानेक 
जगहॉपर गया ; पर कहीं भी उसे शरण न मिली। अन्‍्तमें 
अपनी पन्द्रह सो पल्टनक्रे साथ वह नादिरिकी शरणमें चला 
गया। नादिरने उसे, उसकी पल्टनोंके साथ, अपने पास रस्त 
लिया। संफुद्दीनके इस सहयोगसे नाद्रिके कुल दुल-बरूकी 
संख्या लगभग दो हज़ार होगयी। इन्हें लेकर नादिर सीमा- 
प्रान्तपर आक्रमण करता,लूट-खसोट मचाता, लोगोंसे घन वसूल 
करता तथा बहुतेरे गावोंको अपने कब्ज़ेमें भी करता जाता था। 

नादिरकी यह चलती-बनती देखकर उसके चाचाके हृदयमें 
भी, जो क़लातगढ़का अधिकारी था,भयका पूरा संचार हो आया। 
उसने विचार किया, कि नादिरका यह काम किसी प्रकार 
रोकना चाहिये। पर बल-प्रयोग द्वारा उसके लिये यह काम एक 
प्रकारसे असम्भव था। अतएव उसने नादिर्के पास एक 
पत्र लिखा। उसमें इस बातकी चर्चा की, कि अगर नारिर 
अपनी इन बेजा हरकतोंको छोड़ दे तथा अपने पिछले कुकमोपर 
पप्चासलाप करे, तो सम्मव है, कि परशियाके शाह उसके सारे 
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अपराधोंको क्षमा करके, उसे अपने राज्यमें कोई अच्छी नौकरी 
दे दंगे। नादिरने अपने चासाके इस प्रस्तावकों स्वीकार तो कर 
लिया पर उत्तरमें उसने निवेदन किया, कि “शाहके पास आपहो 
पत्र लिखकर इन सब बातोंकोी तय कर लें।” फलत:ः उसके 
चाचाने शाहकी सेवामें एक बहुत लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा । उसमें 
नादिरकी हरकतोंके लिये उसने यथोल्ित पश्चात्ताप किया 
तथा अन्‍्तमें क्षमा-भिक्षा माँगते हुए शाहसे इस बातकी 
प्राथना की, कि नादिश्को फिर राज्यकी किसी एक अच्छी 
नोकरीपर रख लिया जाये। पहले तो शाह कुछ पसाोपेशमें 
पड़ा। क्षमा-दान करनेमें उसने कुछ आना-कानी की। पर 
पीछे अपनी परिश्विति तथा नादिरके आनेसे अनेकानेक 
ऊाभका विचारकर उसने नादिरको क्षमा प्रदान की तथा राज्यमें 
एक अच्छी नोकरी भो दी ! चाचाने इस बातकी सूचना तत्क्षणदी 
जाद्रको दी। नादिर अपने साथी सेफूद्दीनकों छेकर, सो 
जवानोंके साथ क़लातगढ़के लिये रवाना हो गया । 

नाद्रि कलातगढ़में पहुचख गया। तीन दि्नोंतक उसके 
चाचाने बड़ी धूमधाम, और प्रेमके साथ डसका स्वागत किया। 
पर नाद्रिके मनमें तो किसी ओर ही विचारने अड्टा जमा 
रखा था। उसे एकही वातकी धुन सदा बनी रहती थी-- 
आर वह यह थी, कि “कलातगढ़ फिर केसे हाथ लगे”ख। इसी 
विचारसे तो वह आते समय पाँच सौ चुनिन्दे जवानोंकों 
दूसरे दिन कलातगढ़में पहु चनेका हुक्म दे आया था। क़लात- 
गढमें पहु चकर दो-चार दिनों तक तो वह बहुत आमोद्‌-प्रमोदमें 
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संलप्त रहा | वह राग-रंगसे वहाँवालोंपर अपना प्रेम-राज्य संध्या 
पित करनेमें बहुत अंशोंमें फलीभूत भी हुआ । तीसरे दिन 
रात्रिमें जब वह अपने साथियोंके साथ नाच-रडूुकी बहार ले 
रहा था, वहाँसे एक-ब-एक उठकर खड़ा हो गया। अपने 
चाचाके कमरेमें घुस पड़ा। वहाँ जाकर उसने अपने चाचाकी 
हत्या की ! उसके पाससे कलातगढ़की कुओआ॥ी ले छो। फिर 
उसने एक सीटी बजायी । सीटीकी आवाज़ सुनतेही चारों तरफ्से 
लगभग पाँच सो सिपाही हरवे-हथियारसे लेस होकर वहाँपर 
आ धमके। नादि्रिकी आज्ञाके अनुसार पहलेसेडी वे कलास- 
गढ़के इधर-उधर आकर छिपे हुए थे। नादिरिका हुक्म पातेददी 
वे क़िलेपर टूट पड़े। डेढ़ सौ सिपाही क़िलेकी रक्षाके लिये 
वहाँ मौज़द थे। पहले तो कुछ देर तक लड़ाई हुई। उस 
लड़ाईमें क़िलेके लगभग बोस रक्षक मेदान आये | बहुत घायल 
भी हुए। अन्‍्तमें नाद्रिसे मुकाबिला करनेमें अपनेकी असमथ 
जान, कुछ लोग तो भाग गये और कुछ छोगोंने आत्म-समपेण 
कर दिया। नादिरने उन्हें क्षमा प्रदान कर अपने आश्चयमें 
रखा । यद््‌ घटना सन्‌ १७२६ ई० में हुई थी । 

अपने चाचाका बधकर, नादिरने कलाक्गढ़का अधिकार 
अपने हाथॉमे ले, अपना जन्म-सिद्ध अधिकार प्राप्त किया। 
दूसरे दिन उसने वहाँके रहनेवाले खब निवासियों और 
सिपाहियोंकी एक सभा की; चिकनी-चुपड़ी बातोंसे उन 
लोगोंपर अपना प्रभाव डाला। कुछ लोगोंको सम्मान- 
दान द्वारा तथा कुछ लोगोंको नोकरियाँ दे, नाद्रिने सन्‍्तुष्ट 
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किया। पश्चात्‌ अपनी बाकी फ़ौजको भी उसने अपनी 
साबिक जगहसे बुला लिया। इस नवीन सड्डठन द्वारा, नव- 
संगठित साधनोंके सहारे, उसने शाही सल्तनतके आस-पासफे 
गावोंपर चढ़ाई करना ओर उनपर अपना कछ्ज़ा करना शुरू कर 
दिया । बहुतेरे गावोंको---शाहकी लगभग ५०मीलकी सल्तनतको 
उसने अपने अधिकारमें कर लिया। उन जगहॉपर वह अपनी 
इुफूमत चलाने लगा तथा वहाँके प्रजाजनोंसे राज्यकर वखूल 
करने लगा। इस प्रकारसे मिखारी नाद्रि एक प्रबल अधिकारी 
बन बेटा | 











नादिरक्ते पराक्रमका परिचय ; 


नः 
'ज्ीदिसके इस प्रकार अपने चाचाका बध करने और शाही 
«७  गावोंपर अपना अधिकार जमा लेनेके कारण, परशिया - 
का शाह बहुतही असन्‍्तुष्ट हुआ। धूत्त नाद्रिने उसके इस 
असनन्‍्तोषका अनुमान कर, उसके पास एक प्राथना-पत्र भेजा ; 
साथ-ही-साथ उस पत्रमें उसने इन बातोंकी भो चर्चा की, कि 
किस प्रकारसे तुर्को'के विरुद, लड़कर उसने ख रासान प्रदेशकी 
रक्षा की ; किस प्रकारसे खरासानके तत्कालीन शासकने, 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं किया, उदच्टे उसके साथ अन्याय ओर 
अत्याचार किये तथा उसके चाचाने किस प्रकारसे उसे घोका 
दे, उसकी पेतृक सम्प्तिपर अपना अधिकार जमा लिया था ; 
और उसकी यद्दी हरकत उसके बधका कारण हुई। 
उसकी इस चिट्ठीको पढ़कर शाहने इस बार बड़ी बुद्धि- 
मानीसे काम लिया । पर ऐसा करनेके सिवाय और दूसरा वह 
कर ही क्या सकता था ? तुर्कोंके निरन्तर आक्रमण, रुसियोंके 
प्रबल प्रहार ओर अफगानोंकी बार-बारकी चढ़ाईसे एक तो 
उसकी जान यों ही दैरान-परेशान थी, दूसरे अपनेही 
घरमें नादिर जैसे पराक्रमी और खाहसी शत्रुको पैदा करना 
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अपनी जड़में आप कुद्हाड़ी मारना नहीं, तो और उसके लिये क्‍या 
होता ? फलतः शाहने नाद्रिके सारे अपराध क्षमा कर दिये। 
और नाद्रिको अपनी पल्टनमें एक अच्छा पद्‌ देनेका वचन 
दिया और उसे अपने यहाँ बुला भेजा । 

कलातगढ़की रक्षाके लिये पाँच सो फौजी जवानोंको वहाँ 
छोड़कर और बाकोको अपने साथ लेकर,सेफुद्दीनके साथ नादिर, 
शाह-परशियाकी सेवामें उपस्थित होनेके लिये रवान: हुआ। 
वहाँपर पहुंच कर वह शाहके दर्शनके लिये द्रबारमें हाज़िर 
हुआ। शाहने उसे देखकर, उसके भूतपूव्य॑ अमानुषिक एवं 
असहा अपराधोंकी ओर उसे स्मरण द्लकाकर कहा,--“यद्यपि 
तुम्हारे अपराध, तुम्हारे राज-विद्रोह-सम्बन्धो कार्य क्षमा-योग्य 
नहीं, तथापि यह आशा कर, कि तुम अपनी दुष्टताका त्याग कर, 
बेजा हरकतोंको छोड़कर तथा अपनी सारी कुटिलताको 
भूलकर, अपने स्वामी, राज्य ओर देशकी सेवा भक्तिपूव्येक 
करोगे, तुम्हारे भूतपूव्ये सारे कुकर्मोंका कुछ विचार न कर में 
तुम्हें विशेष रुपसे पदवी, पारितोषिक और धन्यवाद देनेकी 
प्रतिज्ञा करता हूं।” इसपर नादिरने बड़ी नम्नतासे शाहकी क्षमा- 
प्राथना की और सदा खामि-भक्त एवं विश्वास-पात्र बने रहने का 
अपना ट्ृढ़ संकद्प प्रकट किया | बात-की-बातमें वह एक हज़ार 
सेनिकोंका सरदार बना दिया गया। 

जबतक नाद्रि शाहकी फौजमें शरीक नहीं हुआ था, 
तबतक तुकॉकी पल्टन शाहकी पल्टनको सदा परास्त करती 
थी। शाहके गावोंको एक-एक करके अपने क़बज़ेमें करती 
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जाती थी । उस समयके घटना-चक्रसे यह प्रतीत होता था, कि 
तुक और अफगान आपसमें मिलकर शाहकी सारी सहतनत- 
पर अधिकार कर आपसमें बाँट लेना चाहते थे, तथा शाहसे 
निरन्तर युद्ध कर उनकी हस्तीको सदाके लिये मिटा देना चाहते 
थे। पर नादिरके पहुंचतेही पट बिल्कुल परिवत्तित हो गया। 
जहाँ तुक ओर अफ़गान फ़ारसवालॉपर सदा विज्ञयी होते थे, 
वहाँ अब वे नाद्रिके अदम्य उत्साह, साहस ओर युद्ध-कोशलके 
कारण पग-पगपर परास्त होने लगे--मु हकी खाने लगे। उधर 
तुक-सेनामें तहलका मच गया। बहुतेरे तुर्कों सिपाही, सेनासे 
अपना-अपना नाम कटवाकर अपने घरपर वापस जाने लगे ओर 
इस प्रकारसे तुर्कोका बल दिन-प्रतिदिन घटने लगा। इधर 
नाद्रिके बार-बार विजय प्राप्त करनेसे उसकी कीति-लतिका 
फेलने लगी। यत्र-तत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। शाहके 
द्रबारमें भी उसकी खातिर-बात पहलेकी अपेक्षा कहों अधिक 
बढ़ गयो। शाही सेना भी बार-बारकी घिजयपर उमडू और 
उत्साहसे भर गयी । वह अब नये उत्साह ओर दूने बलसे 
दुश्मनोंका मुकाबला करने लगी। नादिर द्वारा प्रचारित नवीन 
सड़ुठनने उनकी इस बल-वृद्धिमें जादुका सा काम किया। 
नादिरके इन तमाम बहादुरी ओर जवाँमदोके का्मोसे 
स्रश होकर शाहने उसे अपनी सेनाका नायब सिपह्ठसालार 
बना दिया। नादि्रिकों शाहके सम्पकर्मे सदा रहनेका अब बहुत 
अच्छा अवसर हाथ लगा। अब उसको पएकही होसला था 
और वह यह--कि, “क्योंकर में सिप्हसालार बन जा3:” | इस 





समय फदतउलाह खाँ, शाहका प्रधान सिपहसाहार था। वह 
नाद्रिके कलेजेपर सदा काँटेकी तरह चुभता रहता था। नादिरि 
अपनी पटुता, काय्य-कुशलता एवं धृत्तेताके कारण, शाहको तो 
अपने काबुमें लानेमें पूरा कामयाब हो गया ; पर उसमें इतनो 
हिम्मत न थी, कि फतेहउल्लाह खाँसे खुलम-खुला मुखालफ़त 
करे। अतएव उसने “मु हमें राम बगलमें छुरी” वाली नीति- 
का अवलूम्बन किया | फतेहउल्लाह खाँके सामने तो वह मीठी- 
मीठो बातें बनाता उसके मनके मुताबिक चर्चा चलाता तथा 
उसके मित्र और हित-चिन्तक बतनेका दम भरता ; लेकिन 
भीतरसे उसकी जड़में कुल्हाड़ी मारनेके प्रयलमें वह सदा रहूगा 
रहता था। सदा शाहका कान भरता था। फतेहउलाह खाँके 
विरोधियोंसे मिलकर उसके विरुद्ध षड़्यन्त्र रचता तथा जिस 
प्रकारसे भी हो, शाहकी आँखोंमें फतेहडल्लाहको गिरानेकी हमेशा 
कोशिश किया करता था। ओर अपने इस प्रयलमें वह सफली- 
भूत भी होगया। नादि्रिके भाग्यसे शाहका दिल फतेहउल्लाहसे 
फर गया ! शाह उससे रुष्ट ओर असनन्‍्तुष्ट हो गया। 

संयोगवश एक दिन दरबारमें जब शाह, नादिर ओर 
फतेडउल्लाह, तीनों एकही साथ बंठे हुए थे, तभी शाहने 
सेना विषयक कतिपय कठिन प्रश्न फ़्तेहडलाहसे पूछ दिये। 
नाद्रिको यह अच्छा मौका हाथ लगा। प्रसंगवश उसने सेना- 
सम्बन्धी सडूठन, संचालन, वर्दों तथा वेतन आदिकी सारी जुटियों - 
को अच्छी तरद्द खोलकर बता दिया । बढह्कि उसने यहाँतक कह 
दिया, कि इस्लामी प्रजातस्त्रको ये अगणित त्रुटियाँ किसो भी 
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इतिहासशसे छिपी नहीं हैं। नादिरिकी ये बातें खुनकर शाह 
फतेहउल्लाहपर बहुत ही कद्ध हुआ। फ़तेहउल्लाहके प्रति उसका 
क्रोध तो पहलेसे था हो, उसपर नादि्रिकी बातोंने उसकी 
क्रोधाय्रिमें धीकी आहुतिका काम किया। शाहने फ़तेह- 
उल्लाहपर बहुत बिगड़कर कहा,--“जो दोष तुमपए लगाये गये 
हैं, उनका सम्तुचित समाधान यदि तुम बहुत शीघ्र न कर दोगे, 
मी तुम्हारा सिर काट लिया जायेगा ।”? 

फतेहउलाहने शाहको इस प्रकार क्रोधित देख, काँपते 
हुए कहा,--“गरीबपरवर ! में भी उन्हीं परिपाट्ियोंका अजु- 
करण करता हूँ, जो यहाँपर पहलेसे प्रचलित हैं ।” फतेह- 
उल्लाहके इस उत्तरसे शाह सन्‍्तुष्ठ नहीं हुआ। अतपुव उसकी 
( शाहकी ) आज्ञासे फ्तेहउल्लाहका सिर धड़से उसी दम अलग 
कर दिया गया ! 

फतेहउलाहकी मझत्युके पश्चात्‌ शाहने नादिरको सिपह- 
सालार बनाया । नाद्रि भी बहुत दिनोंके अभिलषित फलको 
पाकर आनन्वूसे फूले अंगों नहीं समाया । हष के निस्सीम आवेशमें 
आकर, अपनी इस नयी नियुक्तिपर शाहके प्रति वह शिष्टाचारके 
समुचित नियमोंका पालन करना भी भूल गया। अस्तु ; शाही 
सेनामें भर्तों होनेके कुछही दिनों बाद नादिर अपनी चालाकोी, 
प्रपं8 और उद्योगसे शाही सेनाका सिपहसालार बन बेठा। 
यह घटना सन्‌ १७२७ की है। 

सिपहसालार बनकर नादिर चुपचाप कब बेठनेवाला 
था! सेनाके संगठनमें, उसके समुचित संचालन ओर खुधारमें 
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नादिर सदा तत्पर रहता था। इसका परिणाम यद्द हुआ, 
कि सेना अच्छी तरहसे संगठित हो गयी । उनमें नवोन उत्साह 
ओर बलका संचार हो आया । पहले जो तुर्को'के वारसे सदा 
पीछेंको पाँव हटातीं, वे आज तुर्को'का मान-मदंन करनेके लिये 
उत्सुक हैं । उनके ऐसा होनेका एक ओर प्रधान कारण था । जहाँ 
उन्हें पहले निश्चित समयके बहुत बाद तनस्वाद्द मिलती, नादिर 
सिपहसालार होतेही, जिस दिन खज़ानेसे तनख्वाह निकलती थी, 
उसी दिन अपने हाथोंसे उन्हें बाँट देता था। जहाँ वरदोंकी किलित 
उन्हें हमेशा बनी रहतो थी, वहाँ नादिरके सिपहसालार होते ही 
उनका यह दुःख दूर हो गया | इसलिये सेना भी नाद्रिको जी- 
जानसे प्यार करने लगी ओर उसके हुक्‍्मके पालनमें सदा तत्पर 
रहने लगी । नाद्रिके इस प्रबन्धसे शाह बहुतही खुश हुए । सेना- 
सम्बन्धी सारा प्रबन्ध उन्होंने नादिरके हाथोंमें छोड़ दिया। 
नादि्रिने भी इस अवसरसे समुचित लाभ उठाकर, जिन सिपा- 
हियोंपर उसे अपने प्रति अविश्वास था, उन्हें सेनासे हटा दिया 
और उनकी जगहपर उन लोगोंको बहाल किया, जो उसके 
विश्वास-पात्र ओर प्रिय थे। 

पाठक यह जानते हैं, कि परशियाके प्रति अपने अविराम 
आक्रमणों द्वारा तुकॉनि शाहकी नाकमें दम कर रखा था। 
शाहकी बहुतेरी जगददोंपर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया 
था। पर अब नादिरने अपनी नव-संगठित शाक्ति द्वारा, अपने 
उद्गट बारह हज़ार योद्धाओंके सहारे तुर्को'से बदला लेनेका विचार 
किया। अपने सभी अनधिकृत स्थानोंको उनसे फिर छीन लेनेका 


धरे 


निश्चय किया। तुकोंको जब इस बातका समाचार मिला 
तब उन्होंने शाह तहमाशके पास सन्धिकी सूचना भेजी ओर 
उसमें लिखा, कि जिसके अधिकारमें अभी जो स्थान हैं, वे वेसेही 
रहें। हाँ, यदि शाह अफगानोंसे उनके द्वारा अधिकृत अपने 
स्थानोंको फिर लेलेंगे, तो इसमें तुक लोग अफग़ानोंकी ज़रा भी 
मदद नहीं करंगे। शाहने तुर्को'को यह उत्तर स्ेज दिया:-- 
“दस सम्बन्धमें कतिपय परमावश्यक प्रश्नोंकी पूछ-ताछके लिये 
में अपना राजदूत रूमके खुल्तानके पास भेज रहा हूँ । वहांसे 
उत्तर आनेपर, सन्धिकी शर्तोंपर विचार किया जायेगा। युद्ध, 
मार-काट ओर ल्ट-खसोट दोनों तरफसे बन्द रहे ।” इधर उसने 
दूतको सिखला दिया, कि खुल्तानके यहाँसे वापस आते समय 
रास्तेमें तुम बीमारीका बहना कर' कहींपर ठहर जाना ओर वहाँ- 
पर कुछ महीनॉतक रुक कर रहना । 

शाह तहमाशका तुकोके साथ सन्धि करनेमें विलम्ब करने- 
का मतलब सिवाय इसके ओर कुछ भी नहीं था, कि वह तुकोंके 
साथ लड़नेफे लिये मुहलत चाहता था। इसका कारण यह था, 
कि मशहदका गवनेर मलिक काफूर शाहकी अधीनताकी 
बेड़ी तोड़कर बिल्कुल स्वतन्त्र हो, मशहदका खुद्सर मालिक 
बन बेठा था। नादिरने शाहके साथ मलिक काफुरपर बारह 
हज़ार युद्ध-पटु योद्धाओंको लेकर आक्रमण किया। मलिक 
काफूरको हराकर नादिरने उसे क़ेदकर लिया। काफुरके 
कोषमें जितना धन था, उस्रे लुटकर नादिरने शाहफे हवाले 
किया ओर मशहदपर अपना अधिकार जमाया। 








मशहदूपर अधिकार कर अफरगानोंसे लड़नेके लिये नादिरि 
आगे बढ़ा। अब्दुली नामक अफगानोंकी एक जातिने साह 
हुसेनके समयमें हेरातपर अपना कदज़ा कर लिया था और 
वह एक बड़ी भारी फौज लेकर मशहद्पर चढ़ाईकर और 
उसे अपने अधिकारमें ला, सारे खुरासान प्रान्तपर अपना 
दखल जमाना चाहती थी। नादिरने अपनी उसी फ़ौजफे 
साथ अब्दुल्योंपर आक्रमण किया। अब्दुलियोंके बल और 
पराक्रमका अनुमानकर, शाह पहले तो बहुत घबराया, पर 
नाद्रिकी उत्साह-मरी बातोंने उसके हृदयमें भी कुछ उत्साहका 
संयार किया। हेरातसे तीन द्निके घावेपर अब्दुलियोॉनि तीस 
हज़ार घुड़सवारोंके साथ नादिरसे मुकाबिला करनेके लिये 
आगेकी ओर प्रत्थान किया। नाद्रिको कुछ सिपाहिओंके साथ 
सामने देखकर वे बहुत खुश हुए ओर उन्हें पूरा यक्कीन होगया, 
कि वे नादिरको अवश्य पराजित करंगे। पर बहादुर नादिर 
घबराने वाला थोड़ेहो था। डसने अपनी फौजको एक ऊँचे टीले- 
पर खड़ा कर दिया ओर वहींसे आगे बढ़नेवाले अब्दुलियोंपर 
बन्दुफे चलाने और तीरोंका वार करनेका हुक्म दे दिया। घोर 
घमासान युद्ध हुआ। अब्दुलिओंके पाँच हज़ार बहादुर मारे 
गये ओर पन्‍न्द्रह हज़ार नादिर द्वारा गिरफ़्तार कर लिये गये । 
घिज्यश्री नादिरकी हुई | अब्दुली पीछे हटे । अपने बचनेका कोई 
भी उपाय न देख, उन्होंने नादिरसे सन्धिके लिये प्रार्थना की। 
नादिरने इसे खीकार कर लिया। इसके द्वारा यह निश्चय हुआ, 
कि अददुली लोग सदा शाह शासनके अधोन रहेंगे। हेरातका 
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गवनेर उनकी जातिकाही कोई-न-कोई व्यक्ति सदा बहाल किया 
जायेगा। साथही उन्हें कुछ वाषिक कर भी देना पड़ेगा। अन्‍्तर्मं 
उनसे राज-भक्तिकी शपथ ले, नादिर मशहदकी ओर वापस 
लौटा । शाह पहलेहदी लौट गया था। यह बात सन्‌ १७२६ के 
मई महीनेकी है । 

मशहदमें वापरू आकर नादिरने सुना, कि अशरफर्माँ 
नामक एक अफगान सरदार एक भारी दलरू-बरहूके साथ उसपर 
आक्रमण करना चाहता है। उसका यह आक्रमण भी शीघ्रही 
होनेवाला है। कारण, उसका ( अशरफका ) यह अनुमान है, कि 
अब्दुलियोंके साथ घनघोर युद्ध करनेके पश्चात्‌ नादिरकी पल्‍्टन 
थक गयी है। कितनेही योद्धा मारे भी गये हैं। नादिर इस 
सम्बन्धमें सोच-विचार करही रहा था, कि अशरफ्खाने अपने तीस 
हज़ार सिपाहियोंके साथ नादिरिपर सन्‌ १७२६ ६० के सितम्बर 
मासमें चढ़ाई कर ही दी । यह खबर पाकर शाह ओर नादिर 
दोनों घबराये। पर नादि्रि चुपचाप बेठनेवाला नहीं था। वह 
अपने सिपादियोंके पास गया । उनके मनोभावकों तोलकर देष्वा | 
पता लगा, कि गत युद्धो्मिं आशातीत सफलता प्राप्त 
करनेके कारण उनके उत्साह और उमड़का कोई ठिकाना नहीं 
है। नाद्रिके दुक्मपर संसारकी किसी भो शक्तिसे मुकाबला 
करने, मारने ओर मर मिटनेके लिये वे तेयार हैं। नाद्रि यह 
जानकर बहुत ही प्रसन्न हुआ | 

वह शाहके पास वापिस आया और निवेदन किया, कि 
“ह्मलोग इन अफ़गानोंका मुक़ाबिला ज़रूर करंगे। युद्धमें 
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भी कोई चीज़ है ।” अस्तु १६ हज़ार सेनिकोंके साथ, जिनमें 'रड- 
रूट' भी शामिल थे, नादिर अशरफखांसे मुक़ाबिला करनेके लिये 
रवानः हुआ । दामगाँवके पास उसने सेनिक पड़ाव डाला। 
सेनिक द्ृष्टिसे यह स्थान बड़े लाभ और कामका है। पहले आक्र- 
मण करनेचालोंको सदा इस स्थानपर मु हको खानी पड़ती हे । 
अशरफ तो पहले नाद्रिपर आक्रमण करनेके लिये राज़ी नहीं 
हुआ। पर उसके अफ़सर ओर सिपाहियोंने अपने बलके मदमें 
आकर तुरतही आक्रमण कर देनेका प्रबल अनुरोध किया। यद्यपि 
यह काम अशरफके मनके माफ़िक नहीं हुआ, तथापि अपनी 
फौजका यह प्रबल अनुरोध भी तो वह नहीं टाल सकता था; 
कारण लड़नेवाले वे ही थे। खुतरां, मुकाबिला हो ही गया। 
नाद्रिकी फौजने पूव्वांधिकृत स्थानका समुचित लाभ उठा, अश- 
रफ़को फोजको तितर-बितर कर दिया। अन्‍्तमें भारी संभ्रामके 
पश्चात्‌ अशरफ़की फ़ौज़ हार गयी । उसके छ: हज़ार जवान मैदान 
आये। नादिरके भी चार हज़ार आदमी मारे गये। पराजयके 
पश्चात्‌ अशरफ्लाँकी सारी आशाओॉपर पानी फिए गया। 
अशरफ़ अपनो फौज्ञ लेकर इस्पदानकी ओर भाग गया। बहुतेरे 
सिपाहियोंने उसके इस पराजयफे पश्चात्‌ तथा नाद्रिके भीषण 
प्रहराकों सहन करनेमें असमर्थ हो, अशरफ़का साथ छोड़ 
दिया। नादिर्की इस विजयपर वाहवाहीका ठिकाना नहीं 
रहा। शाह वहींपर मौजूद था ; उसकी प्रसक्नताकी कोई सोमा 
न रही । निदान, यह कहते हुए, कि “मेरे पास तो ऐसा कोई 
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पदार्थ नहीं, जिससे तुम्हारी इस सेवा ओर परिश्रमका बदला 
चुकाया जा सके, शाहने उसे 'तहमाश नादिर कुलीसाँकी” # 
उपाधि प्रदान की | 

शाहद्वारा इस सवं-श्रेष्ठ उपाधिको प्राप्तकर, नादिर दाम- 
गाँवसे फ़ोरन इस्पहानकी ओर अशरफ सखाँकी खो जमें रचान: 
हुआ। रास्तेमें बहुतेरे ईरानियोंको उसने सिपाहोमें बहाल 
कर लिया। बहुतेरे तो अपनी ख़शीसे आकर उसकी 
सेनामें भर्तों हो गये। इसके दो कारण थे। पहला तो 
नादिरकी बेहद चलती-बनती और दूसरा लूटके मालोंमें शरीक 
होनेका लोभ । इस प्रकारसे नाद्रिके पास चालीस हज़ार 
योद्धा हो गये। इसकी खबर जब अशरफ़को लगी, तब उसने 
मुचांगढ़में ३० हज़ार चुने हुए अफ़ग़ानी सिपाहियोंके साथ 
नाद्रिका मुक़ाबिला करनेके लिये डेरा गिराया । यह अफ़रग़ानोंका 
अन्तिम भिड़न्त था। घोर-घमासान युद्ध हुआ। पर अशरफ 
हार गया ओर इस्पहानकी ओर लोट गया। रास्तेमें जितने 
ईरानियोंसे उसकी भेंट हुई, सबको आम तौरसे वह कत्ल करता 
गया। रास्तेके गाँवोंमें, जहांपर ईरानी बखे हुए थे, सिफ 
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'तहमाशका'” अर्थ है-बादशा ह ओोर “कुलीका! आअथ हे-गुलाम! 
इस लिये “तहमाश कुल्लीका” पर्थ हुआ--बादशाहका गुल्लाम। शाहके 
दरबारमें यह उपाधि सबसे बड़ो समझी जाति है। कारण अपने नामके पूर्त 
तदमाश शब्दका प्रयोग करनेको अआज्ञा शाहके राज्यमें किसोको भी नहीं हें । 
यहाँ तक, कि शाहके निकट-पम्बन्धी, पुत्र-पोत्र भी, जबतक तख्त-नशीन 
न हों, तबतक इस उपाधिका प्रयोग नहीं कर सकते | 








थंट 





औरतोंको छो डकर, एक भी मद नज़र नहीं आता था। जब 
अशरफ इशस्पहानमें पहुँचा, तो वहाँके नगर-निवास्ती ईरानियोंको 
भी उसने आम तोरसे कत्ल कर देनेका हुक्म दे दिया। पर तब- 
तक तो नाव्रिशाह करीब-क़रीब इस्पहानतक पहुंच गया था। 
अशरफ़का दूत जब इस खबरको लेकर उसके पास पहु चा, तो 
वह बिल्कुल घबरा उठा। अब उसको अपनी ज्ञान और मालकी 
फिक्र लगी । ईरानियोंको अब कोन कतल करता है ? निदान खच्चर , 
ऊंट और छकड़ेपर अपना सार मार लादकर, करीब-करीद 
वहांकी सारी अफ़गान जनताके साथ वह इस्पहानको छोड़कर 
शीराज़की ओर भाग चला । नादिरिके पहुं चने में अब देर न थी, 
इसी समय मौका पाकर इस्पहान तथा उसके इ्द -गिद के गाँवोंके 
लोग उन खब घरोंमेंसे सब माल ढो ले गये, जो खाली पड़े दुए 
थे। सन्‌ १७३० के नवम्बर महीनेमें नादिर इस्पहान पहुँचा। 
वहाँ उसने नगरको बिल्कुल खाली देखा। बिना रोक-टोकके 
उसने उस शहरपर अपना कब्ज़ा जमा लिया । 

वह एक सप्ताहतक वहींपर ठहर गया। अफगानियोंका पीछा 
करनेके लिये वह आगे नहीं बढ़ा। पहले तो उसके यहाँ ठहर 
जानेका रहस्य किसीपर प्रकट नहीं हुआ ; पर अन्‍्तमें उसने 
शाहसे यह प्रस्ताव किया, कि “यदि खेनिकोंको तनखाह 
देनेफे लिये. लगान और कर वसूल करनेका अधिकार 
शाह द्वारा मुझे प्राप्त होगा, तब तो में शाही पल्टनका 
सिपद्दसालार हूँगा, वर्ना में इससे अलग हो जाऊंगा।” 
नाद्रिके इस प्रस्तावसे शाह ग़ज़बके पसोपेशमें पड़ा। डसकी 
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तो बड़ो खाहिश हुई, कि नादिर नौकरीसे हट जाये। पर 
इस विकट कालमें शाह नादिर्को नौकरोीसे हटा ही फ्योंकर 
सकता था ? इसलिये नादि्रिका प्रस्ताव दिलसे, बिल्कुल नामअुर 
होनेपए भी, हार-मानकर उसे खीकार करनाही पड़ा। इस 
सम्बन्धमें मि० जे ० फ्रे ज़रका कहना है,कि नादिरको यह अधिकार 
देकर शाह मानों अपने आप तख्तसे अलग हो गया ।# वह नादिरिके 
हाथोंका कठपुतछा बन गया । चतुए शाह वीर नाद्रिको केवल 
यही अधिकार देकर सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ। वरन उसने नाद्रिको 
स्व॒ रासानका “बिगलर बेग” भी बना दिया ओर अपनी भाजी - 
की शादी भी नादिरके साथ कर दी। ये सब करने-धरनेके बाद, 
खिन्न-चित्त हो, वह वहाँसे अपनी राजधानी तहमाशकों वापस 
चला! गया | 

शाहद्वारा उपयंक्त अधिकार, उपाधि एवं विभूतिकों 
प्राततर नादिरने अशरफर्खाकी खोजमें शीराज़की ओर 
प्रस्यान किया। शीराज़्में नादिर और अशरफखाँके बीच फिर 
भी युद्ध हुआ। बेचारा अशरफ़्ने इस बार ब॒ुरो तरहले हार 
सवायी। बचे हुए केवल १५ सौ सेनिकोंके साथ वह कन्धारकी 
ओर भाग चला । इन बचे हुए १० सौ सेनिक साथियोॉमें बहुतोंने 
उसका साथ छोड़ दिया। अब उसके साथ केवल एक सो 
सिपाही रह गये । वह कन्धारकी ओर बढ़ही रहा था, 
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और उसके सिपाहियोंने उसका मुक़ाबिला तो किया, पर वे थके- 
मांदि,युद्धमें हारे हुए और पस्तहिम्मत हो गये थे ; भला कबतक उन 
बलूचियोंके मुक़ा बिलेमें खड़े हो सकते थे ? निदान ये लोग पराजित 
हुए । निदेय बलूचिओंने इनके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । 

नादिर अब शीराज़में पहुँचा। यहाँपर एक महीनेतक 
ठहरकर वह तुकोसे मुक़ाबिला करनेके लिये हमदन ओर 
अन्यान्य स्थानोंकी ओर बढ़ा । इन स्थानोंकोी तु्कोंने 
परशियाके शाहसे छीनकर अपने अधिकारमें कर लिया था। 
तुर्को'की ओरसे अबदुल्लाह अब्बासने उसका मुक़ाबिला किया। 
युद्धके पश्चात्‌ अब्दुल्लाद हार गया और करमनशामें भाग गया। 
लेकिन वहाँपर भी नादिरने उसका पीछा न छोड़ा। अपनी 
फौज लेकर वह करमनशामें पहुँचा । वहाँ उसने अब्दुल्लाहको 
परास्त किया । नादि्रि करमनशामें कुछ लोगोंको उस जगदको 
रखवालीके लिये छोड़, तेब्रीजकी ओर आगे बढ़ा। तेन्नीजको 
अपने कब्ज़ेमें लाकर वह अरदेबिलकी ओर बढ़ा। नादिरि उसे 
भो अपने अधिकारमें छाया, नाद्रिकी इस अधुत विजयपर 
तमाम तुक घबरा उठे। उन्होंने नाद्रिसे सन्धिकी प्रार्थना को | 
इसी बीचमें नादिरको यह समाचार मिला, कि हेरातमें सब अबदु- 
ली अफ़ग़ान बिगड़ खड़े हुए हैं। अतः नादिरतने तुर्को'की प्राथना 
स्वीकार कर ली | 

अब नाद्रि अब्दुली अफग़ानोंको सर करनेके लिये हेरातकी 
ओर बढ़ा। अब्दुलियोंने इसका मुकाबिला किया । पर वीरवर 





हल रे प्र 
नाद्रिके सामने वे कबतक ठहरनेवाले थे ? खुतरां,नाद्रिने उनको 
हराकर हेरातपर अपना क़छज्ञा किया और कुछ दिनॉतक 
बहाँ ठहरा रहा । इसी बीचमें हेरात नगरमें एक भयडूर दुर्मिक्ष 
पड़ा। सब लोग--साथ - साथ नाद्रिकी फ़ोज़फे सैनिक,घोड़े आदि 
भी- दूने-दानेके बिना मरने लगे | नादिर विकट सड्डुटमें पड़ा । इस 
समय उसने एक बड़ादहदी विचित्र उपाय सोच निकाला ! वहाँकी 
जितनी अफ़ग़ान जनता थो, सबको उसने मरवाना शुरू किया और 
इस प्रकार उसने दुभिक्षके प्रकोपसे अपने सेनिकोंकी रक्षा की | 
वहांके अफ़गान गवनरकों भी उसने मार डाला और अपना 
नया गवनर मुक़रेर किया । इन सब कामोंकों करनेके बाद वह 
मशहद्‌ वापस चला आया। 
जब नादिर इधर मशहदमें ही था, तभी शाह-तदमाशने 
सुना, कि तुक लोग सीमा-प्रान्तपण हमरा करना चाहते 
हैं। शाह अपनी अधीनतामें २० हज़ार जवान लेकर तुर्को'से 
मुक़ाबिला करनेके लिये रवानः हुआ। तेब्रीजमें आकर, वर्हांकी 
रक्षाके लिये ज्ञिग लोगोंको नादिरने वहाँ छोड़ रखा था, उन्हें 
साथ ले, शाह आगेकी ओर. बढ़ा। शाह इरघानमें तुर्कोंको 
पराजित कर करमनशाकी ओर बढ़ा । वहाँ अहमद पाशाके साथ 
शाहकी खासी लड़ाई हुई। अन्त तुकाँकी द्वार हुई। उन्होंने 
शाहसे सन्धिकी प्रार्थना की | शाहने उनकी प्राथना स्वीकार कर 
ली। निश्चय हुआ, कि अभी जिसके अधिकारमें जो ण्यान हैं, 
वे आगे भी उसीके अधिकारमें बने रहें । 





कठम परे 


बन्दी शाह 


३ 

! है हिदारा स्वीकृत तुर्कों'की सन्धिकी शर्तो'की बातें खुनकर, 
ढ्टु9 नाद्रि क्रांधसे आग-बबूला होगया । ६० हज़ार चुने हुए 
फोजी जवानोंके साथ नादिर मशहदसे तत्क्षणही शाहके पास 
रवान: हुआ । शाहसे मिलकर उसने कहा, कि 'जो सन्धि आपने 
तुर्कों के साथ की हे, वह अपमान-जनक ओर, निनन्‍्द्नीय हे । 
अतएव आप उस सन्धिको तोड़ देँ तथा जिन लोगोंने आपको 
ऐसी अपमान-जनक सन्धि करनेको सम्मति दी है, उनको पूरी 
सज़ा दें ।” पर शाहने उसके इस प्रस्तावको खीकार' नहीं किया | 
इसपर नादिरने कहा,--“जिनलोगोंने आपको तुर्कों'के 
साथ सन्धि करनेकी राय दी है, वे तुर्को'से मिले हुए हैं तथा 
आपकी हत्याकर इस राज्यपर वे अपना दखल जमाना चाहते 
हैं। शाहने इस कथनकों असम्भव जान, नाद्रिकी बातोंपर 
विश्वास नहीं किया । इसपर नादिरिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर, 
शाहके सामने पत्रोंके उन पुलन्दोंको फेक दिया, जिनमें 
शाहके विरूद्ध षड़्यन्त रचने, उसे अयोग्य ठहराने तथा उसको 
दृत्या करनेकी चर्चा थो। ऐसा करनेके पश्चात्‌ वद दरबारसे 

विदा हो गया। 
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वे पत्र शाहके दरबारियोंने नादिरको लिखे थे। उन पन्नॉमें 
उन लोगॉने शाहके प्रति षड्यन्त्र रचने एवं उसका बध करनेका उपाय 
लिखा था । शाह उन पत्रोंको पढ़कर बिक्कुलही घबरा उठा | सोचने 
लगा, कि इस समय क्या करना चाहिये ? यदि इस समय चह 
उन पत्रोंके लेखकोंसे बदला लेता है,तो उसे फोजके सारे अफसरों - 
का संहार करना पड़ेगा । ऐसी हालतमें सम्भव है, कि सारी 
फौज बिगड़ उठे। तब उसे कहीं लेने-के-देने न पड़ जायें। इन 
सब बातोंका विचार कर, उसने किसी अन्य समुचित समयकी 
प्रतीक्षामं इस समय चुपचाप बेठनाही पसन्‍्द्‌ किया । अतएव 
सारे पत्रोंकोी उसने आगम जला दिया। नादिर अपने प्रेरित 
पत्रके विचार-फलको ज्ञाननेके लिये बाहर ठहरा हुआ था। 
शाहको उन पत्रोपर कोई भी बिचार न करते तथा उन्हें अभ्निमें 
जलाते देख, नाद्रिकी फ्रोधाओनि ओर भी धधक उठी। वहाँसे 
वह फौरन वापस आया ओर सारे द्रबारियोंकी एक गुप्त सभा 
की | सबने परामश कर यह निश्चय किया, कि तुर्को'से सन्धि- 
कर शाह हमलोगोंका संहार करना चाहता है। पर “काइयाँ” 
नाद्रि तो इस बातको पहलेही ताड़ गया था। डसकी ऐसी शंका 
उसो दिन दृढ़ हो गयी थी, जिस दिन उसने फ़ोजियोंकों वेतन 
देनेफे लिये अपने हाथों कर वसूल करनेको इजाज़त शाहसे माँगी 
थी और शाहको छाचार होकर वह इजाजत देनी पड़ी थी। 
नाद्रिने प्रस्ताव किया, कि “शाहको गहौसे हटाकर, उसकी 
जगहपर उसके लड़केको बेठाया जाये तथा तुर्कों से पूरा बदला 
लिया जाये ।” सब सरदारोंने इसका सहष समर्थन किया । 
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शाहको पद्‌-च्युत करनेका दृढ़ निश्चय, नादिर और द्रबारके 
अन्यान्य सरदारोंने, बात-की-बातमें कर लिया ; पर हतभाग्य 
' शाहकों इसका कोई भी समाचार नहीं मिला। ठीक है, जब भाग्य - 
सूथय का अस्त होता हैं, तब श्ञानेन्द्रियाँ तथा उनके अन्यान्य साधन 
भी मनुष्यका साथ छोड़ देते हैं। अस्तु ; उपयुक्त निश्चयके 
अनुसार नाद्रिने एक दिन शहरके बाहर अपनी विराट फ़ोजका 
निरीक्षण करनेके लिये शाहको निमन्त्रित किया। 'भोला-भाला! 
शाह भी किसी प्रकारकी सम्भावित विपत्तिको अपने हृदयमें 
शान न दे, नादिरकी फोज़का निरीक्षण करनेके लिये चला 
गया। नाद्रिकी सारी पत्टन सज-धजकर सेनिक ठाट- 
में मीलोंतक खड़ी थो । शाह उनका निरीक्षण करने रूगा | एक 
स्थानपर जब वह फ़ोजके बीच होकर गुज़र रहा था,एक सिपाही- 
ने शाहको सलाम करके कहा,--“जो आज्ञा हो, हमलोग उसका 
पालन करें।” सिपाहीकी यह बात सुनकर सदा सावधान और 
सतक नादिर पहले कुछ घबरा गया । 

उसके इस प्रकार घबरानेके दोही कारण हो सकते हैं | पहला 
यह, कि कहीं फौज उससे बिगड़ न गयी हो और इसलिये 
उसकी जान लेनेको शाहकी आशा माँगती हो। दूसरा कारण 
यह हो सकता है, कि कहीं शाह इन जवानोंकोी इस समय उसकी 
जान ले लेनेकी आशा न दे दे ओर इस प्रकार अपना पुराना बदला 
चुकाये। पर नाद्रि अपने इस मनोभावको किसीपर प्रकट होने 
न दे,उसने वहींपर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया। अपने उस 
भाषणमें उसने कहा,--“फौजका फुज़े अपने सरदार-सिपदसा- 
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लारका हुक्म मानना है ।” शाहने भी उसके इस कथनका समथन 
किया | सेना-निरीक्षणके बाद नाद्रि, शाहको भोजन करानेके लिये 
अपने खीमेमें छे गया। वहाँ ले जाकर शाहसे उसने शराब पीनेकी 
प्राथथा की। शरावबखोरी ईरानियोंमें कोई नयी बात नहीं । 
इसलिये शराबके आदो शाहने शराब पीनेमें ज़रा सी आना-कानी 
नहीं की | थोड़ी सी शराब पीतेही शाद् बेहोश हो गया | कहते 
हैं, नादिरने उसमें कोई ऐसी चीज़ मिला दी थी, जिससे पीने 
वाला फौरन बेहोश हो जाये । शाहके बेहोश हो जानेपर नादिरिने 
अपने सिपाहिओंको हुक्म दिया, कि शाहको हज़ार ज़रीब' बारमें 
ले ज्ञाकर ठीक तौरसे रखो। शाहके कुछ आदमियोंने नाद्रिके 
इस हुक्मपर एतराज़ किया और कहा,--“बिहतर हो, अगर शाह 
यहींपर रहें। उनको देख-भाल हम सब यहींपर कर लेंगे। पर 
नादिरने उन्हें खोमेसे बाहर निकाल दिया और जो लोग अड़ गये, 
उन्हें केद कर, शाहको भी कैद कर लिया । दूसरे द्न प्रात:काल 
नादिरने, सब अफ़सरोंकी रायसे शाहकों अपने नज़दीक केद्‌ 
रखना उचित न समभ्हा। इसलिये उसने शाहको माजन्दानमें 
मेज दिया। वहाँपर उसने चुने हुए छः हज़ार खुन्नी ओर 
अफगान योद्धाओंकों शाहकी रखवालीके लिये छोड़ दिया। 
उन पहरेदारोंमें एक भी ईरानी नहीं था। जान-बुकूकर सारे 
ईरानियोंको वहाँसे हटा देनेमें नीतिश नादिरका यह अभिप्राय था, 
कि आति-प्रं मफे आवेशमें आकर कहीं वे शाहसे मिल न ज्ञायें । 

शाहकों माजन्दानमें केद कर नाद्रिने शहर में प्रवेश किया । 
वहाँ पहुँ चतेही उसने इस बातकी आम तरहसे मुनादी करा 
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दी, कि आज तमाम दिन शहरका कोई भो आदमी, अपने घरसे 
किसी बहुत जुरूरी कामके लिये भी, बाहर न निकले। किसकी 
ताक़त, जो अब नादिरके हुक्‍्मके खिलाफ काम करे ? शहर भरमें 
शान्तिका साम्राज्य स्थापित हो गया | दोपहरको फिर उसने दूसरो 
मुनादी करा दी, कि अब सब छोग अपने-अपने काम-काजमें लग 
सकते हैं। उसका यह हुक्म भी माना गया । पर शहरके रहने- 
वाले छोग शाहके बन्दी होनेकी वज़हसे बहुत दुःखित थे ; कारण, 
उनकी धारणा थी, कि शाह मार दिये गये। लेकिन जब उनको 
अच्छी तरदहसे मालूम हो गया, कि शाह अभी जीवित हैं,तब उनके 
हृदयमें कुछ आशाका संचार हुआ ओर उन लोगोंने समक्ष, कि 
कम-से-कम सेना तो नादिरिका पक्ष छोड़कर शाहका ही 
साथ देगी। 

दूसरे दिन प्रातःकाल कतिपय अफूसरों ओर सरदारोंक 
साथ नादिरने शाहक महरूमें प्रवेश किया। शाहके पृत्रको, 
जो उस समय पलनेपर पड़ा हुआ भदूछ रहा था, वह बाहर 
लाया। सबको राय हुई, कि शाहका उत्तराधिकारी उसका 
यही पृत्र गद्दीपर बेठाया जाये। खुतरां, नादिरने उस बालूकको 
गद्दीपर बेठाकर, अपने हाथोंसे उसे राज-मुकुट पहनाया। लोगोंने 
उस बालकको द्वितीय शाह अव्बासक नामसे प्रशस्त किया 
सवप्रथम स्वयं नादिरने बालक शाहके प्रति राजमक्ति रखने 
एवं उसकी आज्ञाओंका पालन करनेक लिये कुरान शरीफ़की 
शपथ शस्वायी। पीछे से सब सरदार-अफसर अमीर-उम्रर और 


मुसाहब सब उसके अनुवरत्तों हुए । 
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इस प्रहसन और प्रदशिनीके पश्चात्‌ नादिर, शादके 
राज्य-सम्बन्धी काय्योंको सम्हालनेकी फिक्रमें लगा। उसने 
पहले सिरिश्ता ( दफ़्तर ) वगरहका इन्तज़ाम ठीक 
किया। इसके बाद उसने राज़-कस्मेचारियोंकी ओर अपना 
ध्यान बेंटाया । जिन कम्मचारियोंके प्रति उसके हृदयमें शंका 
थी, अथवा जिनपर वह शक करता था, कि वे हमारा साथ नहीं 
दंगे, उन सबको उसने राज-काजसे खारिज कर दिया और 
उनकी जगहपर उसने उन लोगोंको बहाल किया, जिनपर उसकी 
धारणा अच्छी थी अथवा जिन्हें वह अपना सच्चा सहायक 
समम्धता था | उसकी यह नीति कुछ नयी नहीं थी। जब कभी 
उसने अधिकार प्राप्त किया, तभी उसने कम्म॑चारियोंका चुनाव 
अपने मनके मुताबिक किया। पाठकोंको खयाल होगा, कि 
जब वह सिपहसालार बनाया गया था, तब उसने केवल उन्हीं 
सेनिकोंको रखा था,जिनपर उसका पूरा विश्वास था तथा जिनपर 
वह शक करता था, उनको उसने हटा दिया था | यह सारा प्रबन्ध 
करनेके पश्चात्‌ तुर्को पर आक्रमणकर उसने उनसे पुराना बदला 
लेनेका अपना संकल्प पूरा करना शुरू किया । 

अस्सी हज़ार सेनिकोंकी एक महती सेना लेकर नाद्रि 
बारदादकी ओर बढ़ा। बागदादसे थोड़ी दूरपर अहमद पाशाने 
उसका मुक़ाबिला किया। दोनोंमें युद्ध हुआ। अहमद पाशा 
पराजित हुआ। नादिर उस स्थानकों कई दिनोंतक घेरे रहा । 
इसी बीचमें तुबाल पाशा, शीराज़के अमर पाशा तथा अन्‍न्यान्य 
कई सरदार एक बड़ी मारी फ़ोज़ लेकर नाद्रिसे लड़नेके 
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लिये उसी जगहपर पहुंच गये । तुर्फोंकी सैनिक संख्या लगभग 
१ छाख २० हज़ार थी। दोनोंके बीच घोर-घमासान युद्ध होही 
रहा था, कि नाद्रिके घोड़ेको गोली लग गयी। धोड़ा जुमीनपर 
गिर गया और मर गया। पर नादिर पेंदलही वीरतापूथंक 
लड़ता शहा। उसके 'घोड़ेकी न देखकर भण्डेवालेने हल्लाकर 
दिया, कि “तनादिर मारा गया”। इस समाचारको सुनकर उसकी 
पत्टन पीछे हूटी और भाग चली । नादिर उन्हें संग्रह करने और 
भिड़नेके लिये लाख प्रयत्न करता रह गया; पर सब बेकार हुआ । 
जच्खड़े हुए पाँव फिर जम न सके। इस युद्धमें दोनों तरफके ६० 
हजार आदमी काम आये ! नादिरकों भी इस बार बड़ी क्षति 
उठानो पड़ी। उसका सारा माल, कोष, तोप तथा युद्धकी 
अन्यान्य सामग्रियाँ तुकॉके हाथ लगीं । 

बारादादके गवनर तुबाल पाशासे पराजित होकर नाद्रि अपनी 
फौजफे साथ हमदन वापस आया। इस प्रबल पराजयके पश्चात्‌ बड़े- 
बड़े पराक्रमी, श्र-वीर योद्धाओंका भी कलेजा पानी हो जा सकता 
था; पर नादिर तनिक भी उत्साहहीन नहीं हुआ । हमदनमेंही ठहर 
कर वह बागुदादपर फिर आक्रमण कर नेका प्रबन्ध करने लगा । 
पर बेचारेके पास न धन था ओर न यथेष्ट अस्न-शख्रही । निदान, 
उसने महस्मद्खाँको, दिलीपति महम्मद शाहकी सेवामें दूतको हैसि- 
यतसे भेजा। महम्मद खाँके हाथोंसे उसने जो पत्र भेजा था, उस- 
का भाव इस प्रकार था,--“समयके प्रभावसे, दुर्देबवश,बागुदाद- 
का खुबेदार तुबाल पाशाने हमारी फोज़को परास्तकर दिया है। 
जितना माल-असवाब, अखा-शखस्त्र और खज़ाना हमारे पास था, 
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सबको उन लोगोंने छूट लिया। दस हजारसे अधिक हमारे 
योद्धा भी मारे गये। इसलिये आशा है, कि आप कृपा करके 
एक करोड़ रुपये नकद और बारह हज़ार घुड़सवार पल्टन हमारी 
सहयताके लिये अवश्य भेज देंगे। आपको अच्छी तरहसे मालूम 
है, कि ईशान ओर हिदुस्तान, इन दो देशोंके बादशाहोंके बीच 
घनिष्ठ मैत्री बहुत दिनोंसे चली आती है। आपको स्मरण होगा, 
कि जिस समय दिल्ली-नरेश हुमायूं को शेरशाह अफगनीने 
पराजित किया था, उस समय हुमायू इस्पहानमें पधारे थे और 
इरानके शाह-तहमाशने दो करोड़ रुपये, कितनीही तोपें और 
बीस हज़ार घड़सवार पलटनसे उनकी सहायता की थी, जिसके 
बलसे हुमायू भारतपर फिर भी अधिकार प्राप्त कर सके थे। 
स्वगीय हुमायूं ईरानके शाहकी इस कृपाके लिये ईरानके प्रति 
सदा अपनी हादि क ऋृतज्ञता प्रकट करते थे। अपनी स॒त्यके 
कुछ दिन पहले ५० लाख रुपये उन्होंने ईरानको दिये थे। 
मुगल-सम्नाट्‌ अकबर शाहने भी ५० लाख रुपये दिये थे। 
इस प्रकार दो करोड़ रुपयेमें एक करोड़ तो वसूल हो 
चुका है, अब एक करोड़ आर बाक़ी है। इसलिये हुज़ूरसे अजे है, 
कि उस एक करोड़ रुपयेको हुज़ुर वसूलकर दे अथवा ईरान सर- 
कारके खातेमें बाफ़ी लिख ले । इस प्रकार ईरानको इस कठिन काल- 
में सहायता देकर पारस्परिक और ऐेकक्‍्प प्रेमकी वृद्धि करें।” 
परन्तु इस पत्रका फल कुछ भी नहीं हुआ। निदान नादि्रि 
सोचने छूगा,--“अब क्या करना चाहिये? रुपये तो मिल 
सकते हैँ $ पर कहाँले ओर केसे १--फेघल यही एक प्रश्न है । 
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अबतक सब जगह, सब कालमें, में विज्य-माल्य प्रहण करता 
आया हू । इस समय पराजयकी कलडु-कालिमासे अपनी 
कीतिको पोत दैना कदापि डखित नहीं ।” इस समय नादिरफे 
मनोभावको अनुभवी पाठक भली भाँति सम*ू सकते हें। 
वीर, परिभ्रमी, साहसी प॒व॑ रण-कुशल होते हुए भी शत्रुको लाव 
बार मेदान दिखानेवाला नादिर पैसेके प्रश्नसे पेमाल हो रहा है ! 
किसीने ठीकही कहा हे:-- 
“हिक़मत हक़ीमकी भी भुलाती है मुफुलिसी ।” 

अनेकानेक विचार करनेके बाद, नादिरको यह बात याद 
आयी,कि मशहदमें ईमाम सूसा अली इस्लामकी द्रगाहमें ( समा- 
घिस्यल ) अपार द्रव्य रक्षित हे। नादिर वहाँसे एक करोड़ रुपया 
लाया । उसके जरिये उसने युद्धके सारे सामान ख़रीदे ओरेसंग्रह 
किये ओर जहाँतक जल्द हो सका, नादिरने फिर भी तुर्को'पर 
घधावा बोल दिया । डघर तुकलोग यह विचारकर, कि ऐसे 
प्रबल पराजयके पश्चात्‌ किसकी हिम्मत है, जो इस विराट तुक 
सेनाका सामना कर सके,छोटे-छोटे दलोंमें विभक् होकर मौजके 
साथ बाग॒दाद वापस जारहेथे। इधर नादिरने अपनी सारी 
सेनाओंका संग्रह कर बड़े जोरदार अल्फाजोमे उनसे कहा,-- 
“घवीरवीरो |! आपलोगोंकी अजित सेनाने अनेक बार अनेकानेक 
शत्रुओंको पराजित किया है। लेकिन किसी देवी कारणवश आप 
लोग इस बार पराजित होगये हैं। पर आप इसके लिये तनिक भी 
परवाह न करं। संसारका दस्तूर है, कि जहाँपर दो आदमी 
लड़ते हैं, वहाँपर एक जोतता है ओर दूसरा हारता है। इसलिये 
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हताश द्ोकर बेठ रहना हम लोगोंके लिये कदापि उचित नहीं, 
बहिक हमें दुने उत्साहके साथ तुकोका फिर सामना करनेके लिये 
आगे बढ़ना चाहिये। आपको मालूम होना चाहिये, कि तुके- 
सेना विजयके आनन्दमें इस समय बिद्कुल लापरवाह होरही है। 
उसका संगठन भी ढीला हो रहा है और सब सेनिक छोटे-छोटे 
दलोंमें विभक्त हो, घरको ओर लौट रहे हैं । ऐसो अवस्पामें हम 
लोगोंको आगे बढ़कर उनका मुक़ाबिला करना चाहिये । देशके लिये 
मरना ओर मारना चाहिये, पराजित होकर अपने घरपर लौटकर 
अपने देश-वासियोंसे किसी प्रकारकी दयाकी आशा हम न करें ।”? 
इस प्रकार नादिर अपनी सेनाको प्रोत्साहितकर, उनको 
अपने साथ ले, आगे बढ़ा। तुबालपाशा ६० हज्ञार जवानोंको 
लेकर नाद्रिका मुकाबिला करनेके लिये आगे बढा। दोनों 
दलोंमें तुमुल युद्ध हुआ। बेचारा तुबालपाशा गोलियोंका 
शिकार बना ओर उसकी सेना पराजित दो, रण-स्यलसे भाग 
गयी। इस समय तुर्को'की ऐसी हार हुई, कि उन्होंने नादिर- 
के विरुद्ध अब कभी सिर उठानेका साहस नहीं किया। फिर 
क्या था ? नादिरको मेंदान साफ़ मिला। वह क्रमशः उन सभी 
जगहोंकोी, जिनपर तुर्को' ने इरानियोंसे छीनकर अपना अधिकार 
जमा रखा था, नाद्रिने अपने अधिकारमें कर लिया। नाद्रिकी 
इस सफलतापर ईरानी छोग बहुतही आनन्दित हुण। नाद्रिकी 
सदहायतामें चारों तरफसे फौज आने रूगीं। पर नाद्श बागदादफे 
पास पहुँचनेवालाही था, कि इतनेमें डसने खुना, कि शीराज- 
का महमूद नामक उसका पक ज़ेनरल बिगड़ उठा है। तथा 
2 





६२ 


शीराजपर अपना अधिकारकर, वहाँकी गद्दीपर शाह तहमाशके 
नामसे बैठ गया है। 

नाद्रि बागुदादके पाससे महमूदका सामना करनेके लिये 
रवानः हुआ । महमूद, यह विचारकर, कि नाद्रिका कोई छोटा 
दल मुझसे मुकाबिला करनेके लिये आगे बढ़ता होगा, तीस 
हजार जवानोंके साथ आगे बढ़ा । केवल बीस हजार आदमियों- 
के साथ नाद्रिको आते देखकर, महमूद बहुतही प्रसन्न हुआ 
तथा अनुमान करने लगा, कि “अब तो मेदान मेरा है।” नादि्रि 
उन्हीं सेनिकों द्वारा एक अच्छे व्यूहकी रचनाकर महसूदसे मुक़ा- 
बिला करने लगा । पोछेसे नादिरकी बाकी फौज भी उससे आ 
मिली । दोनोंमें खब लड़ाई हुई । महमूदकी फ़ोजमें नादिरिके नाम 
और पराक्रमका बहुत कुछ आतंक पहलेसेही घुसा हुआ था। 
महमूदने अपना घोड़ा नादिएकी ओर उसकी फौज़को बीचोबीचसे 
चीरता हुआ इस विचारसे बढ़ाया, कि सबसे पहले इसीके 
प्राणोंका अन्त कर देना अच्छा है। पर बेचारेका यह वार 
नादिरकी अजित सेनाके सामने व्यर्थ हुआ। अपने सारे 
प्रयल्लोंकोी व्यर्थ होते देख, महमूद बलूचोने, एक अरबी 
घोड़ेपर, अपनी जान बचानेके लिये, परशियन खाईको पारकर 
भागना चाहा; पर ज्योंही वह पक नावपर जाकर बेठा, 
त्योंही एक मलाहने उसे पकड़ लिया ओर नाद्रिके पास 
कुछ इनाम पानेके विचारसे लाया। नादिरने उसके कोष, धन 
तथा युद्ध-सामप्रियोंका पता लगानेके लिये. उसे एक 
कोठरीमें बन्द कर रखा। नाद्रिको यह बात मालूम थी, 
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कि उसके पास बेइन्तहा माछ है। पर महमूद इस थेइजुजतोको 
कबतक  बदाश्त कर सकता था? उस अधेरी कोठरीमें, 
फाँली लगाकर, महमूदने इस शरोर ओर संखारसे छुट्टी पायी ! 
नादिरके दिलकी यात दिलिमेंही रह गयी | इस प्रकार महमूद्की- 
सत्युसे ईरानकफे एक सबसे ज़बद॑स्त घुड़्सवार ओर एक महा- 
पराक्रमी वीरका अन्त होगया ! 

' महमृदकी मत्युके बाद नादिर शीराजमें कुछ दिनॉतक 
टहर गया। वहाँपर ठहरकर उसने वहाँके बलवाइयों और 
महमूदके साथियोंका कत्लेआम करनेका हुक्म दिया। 
इसके बाद वह अपनो राजधानी इस्पहानमें वापस चला 
आया । यहाँके काम-काज, जो उसकी अनुपस्थितिमें कुछ 
ढीोले पड़ गये थे, उनको उसने ठीक किया। वहाँसे वह 
जाजियाकी ओर बढ़ा। जाजियापर अपना अधिकारकर उसने 
तेफलिसपर भी अपना दखल जमाया । वहाँसे वह आरमेनियाकी 
राजधानी इरवानमें पहुँचा। उसे भी उसने अपने अधिकारमें 
किया। इसके बाद उसने शसाखी और गुज्जानपर अपना 
दखल जमाया | यहाँसे छुट्टी पाकर रुसियोंके पास उसने लिखा, 
कि “तुमलोग जितना शीघ्र हो सके, गीलानकों खाली कर दो ; 
अन्यथा मुरूे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा।” उसके ऐसा 
लिखनेका कारण यह था, कि गीलानमें रेशम अधिक उपजनेके 
कारण वह स्थान बहुतही धन-सम्पन्न था। रुसवालॉने नाद्रि 
जैसे शक्त-सम्पन्न वीरसे लड़ना उचित न समझा । फलतः उन्होंने 
गीलान छवाली कर दिया। इतनाही नहीं,--वरन्‌ नादिस्फे भयसे, 
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कास्पियन समुद्रफे इधर दरबन्द और पाशु नामक दो स्थानोंके 
सिवा बाकी सब जगहोंको रूसवालोंने छोड़ दिया। इसके बाद 
नादिरिओर तुर्कों'के बीच सन्धि हुई ।, इस सन्धि-पत्रके अनुसार 
शाहक जीते हुए सभो प्रदेशों से तुकॉने अपना अधिकार हटा:लिया। 
इस प्रकार नादिरने एक-एक करके परशियाक सभी शत्रुओँंसे 
चूरा-पूरा बदला ले लिया और ईरानियोंके, जिन-ज़िन थ्थानोंपर 
उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, उन्हें फिर भी अपने 
अधिकारमें कर लिया । 











नादिर इंरानर्का गद्दीपर बे8 गया | 





4 हलके बाद ज्योंही नादिर तुक और रुसियोंसे सन्धि करके 

निश्चिन्त हुआ, त्योंही उसने ईरान देशके भीतर रहनेवाले 
सभी शासक, राज-कम्मंचारी, सरदार और अन्यान्य प्रतिष्ठित 
पुरुषोंके नामसे एक आज्ञा-पत्र निकाला, जिसमें उसने उन सव- 
को सलीमगामपर एक निश्चित दिनको एकत्र होनेका आदेश 
किया | इस आज्ञाके अनुखार लग-भग छः हज़ार शासक, सर- 
दाए, जमींदार तथा अन्यान्य अधिकारों उस स्थानपर एकत्र 
हुए। नादिरका डेरा-डंडा वहाँ पहलेसेही गिरा हुआ था ओर 
नादिर भी वहाँपर डेंढ लाख जवानोंके साथ एक दिन पहलेसे 
मोजूद था। जब सब अगन्तुक सरदार एक स्थानपर एकत्र 
होगये, तब नादिर उन डेढ़ लाख सेनिकोंको चारों तरफ़ खड़ा 
करके, अपने खीमेसे बाहर निकला और अपने स्वाभाविक ओजस्ची 
भावसे इस प्रकार भाषण किया :--- 
“मेरी आशाके अनुवत्तों उपस्थित सज्ञनों ! 

आपलोगोंको भलीमाँति विद्ति है, कि अपनी मातृभूमि ईरान 
देशके सब श्र ओं, तुके, रूसो, अफगान तथा अस्यान्य प्रायः 
सभी जातियोंकों परास्तकर, हमलोगनि उन्हें अपने अधीन कर 





लिया है। अब अगर हमलोगोंके आक्रमणसे कोई शत्र बचा हुआ 
है, तो वह कन्धार देशके अफगान हैं । यदि ईश्वरकी कृपा हुई, तो 
बहुत शीघ्रही हमलोग उन्हें भी पराज्ितकर, अपने अधीन करेंगे, 
यह मेरा द्ृढ़ विश्वास है। इन सब शरत्रुओंको शान्तकर, मेरी 
यह प्रबल इच्छा है,कि में अपना शेष जीवन खुख,शान्ति एवं आन - 
न्दमें व्यतीत करूँ तथा मेरे देश ओर मेरी जातिको किसी कारण 
घिशेषसे, मेरी सेवाकी ज़बतक ज़रूरत न पड़े, तबतक किसी भी 
काममें में अपना हाथ न लगाऊँ। तुक और रुसियोंसे 
तो सन्धि होही चुकी। तातारी एवं सीमा-प्रान्तके निवासी 
शत्रुओंको हमलोगोंने इस प्रकारसे पद्‌ू-दलित कर रखा है, कि के 
अब आनेवाले कई वर्षो'तक अपना सिर ऊचा नहीं कर सकते । 
अस्तु ; खजातीय बन्धुओ ' ईरानके सज्न, सरदार और कुशल 
कस्मंचारियो ! अब आपका धरम्म है, कि आप अपने बीचसे कोई 
ऐसे खुयोग्य शासकको निवांचित करे, जो आपके राज-काजका 
सम्पादन सफरतापू०क कर सके । यदि आप छोग चाहें, तो 
अपने पद्‌-प्रष्ठ शाह-तहमाशको अथवा अन्यान्य निपुण सरदारोंमें 
से भी किसी एक ऐसे सज्जनकों शाह-पदके लिये आप चुन 
सकते हैं, जो आपके खुल, शान्ति ओर अन्यान्य हितोंका सब 
ध्रकारसे रक्षक हो । इसलिये आपसे मेरा अनुरोध हे, कि आप 
आगामी तीन दिनोंके बीचमें इस विषयपर विचारकर, अपने सब 
साथियोंकी सम्मति ले, मुझे सूचित करें ।” 
इतना भाषण करनेके पश्चात्‌ वह अपने खीमेमें चला गया। 
सभा विसज्जिंत होगयी। उपस्थित सब सरदार अपने-अपने 
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स्रीमेमें चले गये। नाद्रिने अपने कस्मचारियोंको हुफम 
दिया, कि जितने सरदार और शासक यहाँपर ठहरे हुए हैं, 
उन सबके भोजन-वरस्त्र आदिका प्रबन्ध राज़-कोषसे किया जाये। 
लूटमें प्राप्त प्रचुर धन-रल आदिसे भोजन इत्यादिका प्रबन्ध 
बहुत अच्छे ढड़से किया गया। लगातार तीन दि्नोंतक 
आमोद-प्रमोद, नाच-रड़, खेल-तमाशें, भोजन-पान आदि एक 
सोमातक पहुच गये। इसी बीचमें नाद्रिके गृुपतचर सरदाशेंफे 
पास पहुंच-पहुँचकर पोशोदः तौरपर यह प्रयल करते थे, 
कि जिसमें नादिर ईंशनका शाहनशाह बनाया जाये। वे 
कहते थे, कि “यद्यपि नादिरशाह इस पदको स्वीकार नहीं 
करेंगे, तथापि हमलोगोंके विशेष प्रयल्ल और प्रार्थनासे सम्मव 
है, हमलोग अपने इस उद्द श्यमें सफल हो जञायें। कारण, नादि्रि- 
शाह जेसे खुयोग्य शासन-कर्ताके वतेमान रहते हुए,द्सरेको शाह 
बनाना हमलोगोंके लिये सर्वंथा अनुचित है । जिस समय नादिरि- 
शाह द्वारा किये गये ईरानके अनेकानेक उपकारोंकी ओर हम 
लोग ध्यान देते हैं, उस समय माल्द्म होता है, कि नादिरिशाहके 
डउपकारसे हमलोगोंका रोम-रोम कृतश है। तुक, रूसी आदि 
अनेका नेक शत्रुओंसे ईरानको बचानेवाला यही नादिरिशाह है। 
वग-पगपर ईरानियोंको अपमानसे बचानेवाला क्‍या नादिरशाहदी 
नहीं है ? अनेक शत्रु ओंको पद्‌-दुलितकर, ईरानके नष्ट स्वानोंपर 
पुनराधिकार प्राप्तकर, ईरानियोंके मस्तकको ऊंचा करनेवाला, 
उन्हें आत्म-गौरव एवं अभिमानके पद्पर पहुचानेवाला क्या 
नाद्रिशाह नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या दमलछोगोंका यह अ्रम्म नहीं 
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होना चाहिये, कि अन्य किसी शासकको, ईरानका शाह न बना 
कर, यह गोरच और मानका पद, सुयोग्य, वीरवर, ईरानका 
उद्धार-कर्त्ता नादिरशाहको समपेण करें ? 

चोथे दिन द्रबारमें सरदार तथा अन्य लोगोंकी भोड़ 
लग गयो। नादिर अपने खोमेसे बाहर आया। बड़ी 
उत्सुकता पूथ्वंक उसने पूछा, कि 'डपश्चित सज्जनोंने किसको 
शाह-पदके लिये पसन्द किया ” कोई भयके कारण, कोई 
नाद्रिके रोबके कारण, कोई उसकी शूरतापर मुग्ध हो 
तथा कोई अपने किसी ओर स्वाथके कारण, अभिप्राय यह, 
कि सबने एक स्वरसे यही कहा, कि “हुजरके रहते हुए ईरानकी 
गद्दीपर बेठनेका अधिकारी दूसरा कौन हो सकता है ?” निदान 
सबने नादि्रिशाहसे प्राथना की, कि वही ईरानके शाह- 
पदको स्वीकार करे। इसपर नादिरने उत्तर स्वरुपमें निम्लन-लिखित 
बात कहीं:-- 

ध्थाइयो ! यद्यपि मेरी यह इच्छा नहों है, कि में ईरानकी 
गद्दीपर बेढूँ, तथापि यह जानकर कि आप भाईयोंको 
आशा, ईश्वरकीही आशा है, में इस पदको स्वीकार करता हू 
तथा विश्वास दिलाता हूं,कि अपने अनवरत परिश्रम तथा उद्योग 
द्वारा, साथ-साथ आप भाईयोंकी सहायतासे भी, ईरान-राज्यको 
संसारके अन्यान्य राज्योंमें सबसे अग्रसर करनेका सदा प्रयत्न 
करू गा। पर मेरी तीन शर्ते' हैं। उन्हें यदि आप स्वीकार 
करेंगे, तो में ईरानकी गद्दीपर बैटूँगा । शर्ते' ये हैं:-- 

“( १) ईरानकी समग्र भूमिपर मेरा तथा मेरे मरनेके बाद 
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मेरी उत्तराधिकारिणी सन्तन्तियोंका अधिकार रहे। पद-प्रष्ट 
शाह तथा उसकी सनन्‍्तानका इसपर कोई भी अधिकार नहीं। 
“४( २) यदि पद-श्रष्ट शाह अथवा उसकी कोई भी सनन्‍्तति 
इस राज्यपर अपना अधिकार करना चाहे, तो ईरानका एक भी 
आदमी उसका साथ न दे,--वरन्‌ उसकी इस हरकतके लिये 
उसकी सारी सम्पत्ति राज्-कोषमें ज़ब्तकर ली जाये ; और 
“( ३ ) तुक, ईरानी, तातारी और हिन्दुष्थानी मुसत्मानोंके 
बीच खसुन्नी # ओर शिवाका १ जो रूगड़ा सदा उठता रहता है 
और जिससे मुसलमान समाजकी अनेकानेक हानि हो रही है, 
उसका निपटारा खसदाके लिये हो जाना चाहिये | 
“मेरी तो राय है,कि उपयंक्त दोनों समाजोंकेअश्नगण्य सज्जनों 
एवं मोलवियोंकी एक विराट सभा की जाये और उस 
सभाके तक -वितक ओर वाद-विवादके पश्चात्‌ बहुमतसे जो एक 
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& छनन्‍्नी,मुसलमानोंका वह फिर्का है, जो श्बू बकर,उसमर, उसमान और 
अलीके उत्तराधिकारको न्यायानुमोदित समकता है । तथा अब्दुल हनीफ, 
मलिक शफी झोद हनबलके बताये मुताबिक कुराण आर महम्मदीको बातों- 
को मानता ओर उनके अनुसार चलता है । 

+ शिया, मुसलमानों हा वह फिर्का है, जो उपयेक्त चार आचार्याके 
उत्तराधिकारको न्यायानुमोदित नहीं ससकता । उनकी धारणा है,कि हज॒रत 
मइम्मदके बाद,उनकी इच्छाके अनुकूल,मुरतज, अली उनके उत्तराधिकारो 
बने थे। अब्दुल इनीफ आदि टोकाकारोंकी बातको न मानकर वे अपने 
इमासोंकी बातों ओर भज्ञाओंक्राहों केवल पाव्नन करते हैं। डदाइरशार्थ 
शिया पसम्प्रदायवाले ताजियाकों नहीं मानते ; पर छनन्‍नी मुसक्तमान डसे 
मानते ओर उपके लिये मातम मनाते हैं। 








को छोड़, उसी पन्‍थका अनुसरण करे ।” 

इसपर एक उमराबवने खड़ा होकर, बहुत प्रार्थना पृछ्वेंक 
कदा,--“गरीबपरवर | आपकी पहली और दूसरी बात तो 
हमलोगोंको सदा मज्ज़ुर है। पर तीसरी बात धम्मेसम्बन्धी 
विषयपर कुछ कहनेकी शक्ति हमलोगोंमें नहीं हे। इस विषयफे 
निर्णय करनेका भार तो मौलवी और मुल्लोपर ही है। इस 
सम्बन्धमें उनकाही निर्णय हमलोगोंको मान्य है। साथ-ही- 
साथ घम्मंका यथा मार्ग बतलानेके लिये कलामे इलाही 
ओर हज़रत महम्मद्‌ रसूलिलाहका हदीस हमलोगोंके सामने 
मौजूद है । अतणव हमलोगोंके तके-वितक और बाद-विवाद 
द्वारा किसी धम्में-सम्बन्धी विषयका निर्णय करना कदाएि 
उचित नहीं। शासकका यह धम्म है, कि धम्मे-सम्बन्धी किसी 
नवीन मार्गका आयोजन न कर,ईश्वरके वचचन ओर उनकी आज्ञा- 
ओंका पालन करे। मेरी यह सविनय प्राथना है, कि यदि आप 
इस मानव-राज्यमें धम्मे-सम्बन्धी विषयोका निपटारा न 
कर, तभी कल्याण है। कारण, यह देखनेमें आया हे, कि 
जिन-जिन शासकॉने इस विषयकी ओर अपने हाथ बटाये हें, 
उन्हें भयड्भर परिणाम भोगना पड़ा है।” 

उमरावके इस एतराज़पर नादिर बड़ाही क्रुद्ध हुआ। 
उसने मन-ही-मन विचार किया, कि यदि इस समय, में इस 
एतराज़को सुनकर चुपचाप बेठ जाता हूं, तो इसका परिणाम 
भविष्यमें बहुत बुरा होगा। मेरा सारा रोब और दबदबा 
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जाता रहेगा और साथ-ही-साथ मेरा मतलब भी मिट्टीमें मिल 
जायेगा । यह विचारकर, नादिरिने तत्क्षणही यह हुक्म दे 
दिया, कि “इसका सिर काट डालो, जिसमें दूसरा कोई ऐसी- 
ऐसी दुष्टताभरी बातें न करने पाये ।” निदान क्रूण, धूत्त 
ओर स्वार्थी नादिरकी आज्ञासे उस बेचारे उमरावका सिर 
काट डाला गया । क्‍ 

उमरावका शिरच्छेद होनेके पश्चात्‌, किसका साहस, 
जो नादिएकी आज्ञाओंके विरुद्ध चुं तक कर सके ? नादिरिने 
फिर कहा,--“भाइयो ! यदि मेरी आज्ञा आप सबको स्वीकार, 
हो, तो कहें, ओर जिन्हें अस्वीकार हो, वे कृपाकर अपने 
विरोधका कारण द्खिलाय ।” पर इस बार फिर फिसके दो सिर 
हुए थे, जो उस बलामें गला डालता। निदान सबने नाद्रिकोी 
“हाँ में हाँ! मिला, उसकी आशाओंको शिरोधाय्य किया। इसपर 
नादिर बड़ाही प्रसन्न हुआ। लूटके जितने घन ओर जवाहरात 
उसके पास थे, उनका अधिकांश उसने अपने सेनिकोमें बाँट 
दिया। अमीर-डमराव ओर राज-कमस्मंचारियोंको भी उसने 
विपुल धन-सम्पसिि ओर मान-दान दिया। नाद्रिकी इस 
उदारतापर, अप्रसन्न व्यक्ति भी उससे प्रसन्न हो गया। केवल एक 
हो परिवार था, जो उससे असन्तुष्ट था ओर वह था--इजतहार 
वंश। कारण, एक तो उनके धर्म्माधिकारीकी हत्या नादिरने 
करा डाली थी ओर दूसरे, उनके धम्ममें महान परिवतंन 
करनेकी तदबीर भो सोची जा रही थी। यह सथ करने-करानेफे 
बाद नादिर दूसरे दिन पारसनगरमें बड़ी धूम-घामसे गया। बड़ी 
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सज-घजके साथ उसे राज्य-सिंहासन प्रदान करनेकी तेयारी की 
गयी। निदान यह सन्‌ १७३६ ६०के माय महीनेमें नादिरशाहके 
नामसे घोषित हो, ईरानको गद्दीपर बेठ गया। उमरायोंने उसे 
ताज पहनाया । इस प्रकार एक दरिद्र गरेडियिका बालक, नाद्रि 
कुली खाँ, अपने अतुल साहस, विपुल पराक्रम, दुर्बोध्य धत्तता 
तथा विकट कपट द्वारा शने:शने: उन्नति करता हुआ, शाहसला- 
मत नादिरशाहके नामसे भुवनमें प्रशस्त हो, सारे ईरानका बाद- 
शाह बन बेठा | 

ईरानकी गद्दीपर बेठतेही नाद्रिने देखा, कि राज्यके बहुतेरे 
रुपये इधर-उधरके काममें लगाये जा रहे हैं। बहुतेरे मौलवी 
ओर मुलला जो शिया सम्प्रदायके हैं, मुपततका माल उड़ा रहे हैं । 
एक दिन नादिरिने उन मौलवी और मुललोंको बुलाकर पूछा,-- 
“मस्जिद आदिके नामपर राज्यके जो इतने रुपये ख् किये जाते हैं, 
उनका प्रबन्ध किस प्रकारसे हो ?” इसपर उन्होंने उत्तर दिया,-- 
“गरीबपरवर ! ये रुपये खेरातके लिये निकाले हुए हैं। ये 
रुपये सिर्फे नयी मस्जिदोंके बनानेमें, पुरानी मस्जिदोंकी मरम्मत 
करनेमें, मोलवी और उल्माओंकों इनाम बगेरह देनेमें, तथा गरीब 
ओर फ़फोरोंकों मदद देनेमें ख्े किया जाये । इसकी वजह यह 
है, कि येही बेचारे मोलबवी और उत्मा इन मस्जिदोंमें जाकर 
खुबह ओर शाम खुदाकी इबादत करते थे। जिसकी वजहसे ईरान- 
की हालत आज ऐसी तरक्रोपर है ओर वे आज भी दुआ करते 
हैं, जिससे ईरान आगे और तरक्की करता आये ।” उद्माओंकी 
यह बात छुनकर नादिरने जोशर्में आकर यह उत्तर दिया,--“क्पा 
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ये आलिम और उत्मा पहले नहीं थे ? क्‍या वे इन मस्जिदोंमें पहले 
दुआ नहीं किया करते थे ? यदि हाँ, तो शाद-तहमाशके वक्तमें 
या उनके पहले ईरानकी ऐसी रद्दी और बुरी हालत क्यों थी ! क्यों 
उस वक्त खदावन्दने उनकी दुआका कुछ भी खयाल नहीं किया १ 
कुछ नहीं, यह सब आप लोगोंके चोचले हैं। दुआ वरीरहसे 
कुछ नहीं हुआ है। सच्ची इबादत तो इन सिपाहियोंकी तलवार, 
तोप और बंदूक वगेरहमें है। इन्हींकी मद्द्से ईरानका माथा 
आज ऊँचा हो रहा है और जबतक यह ताक़त मौजूद रहेगी ,तबतक 
ईरानका सर भी ऊँचा रहेगा। जहाँ ये हाथसे गये, समम्छ 
रखिये, उसो वक्तूसे ईरानके बुरे दिन आ जायेंगे। आज इसका 
भार मेरे ऊपर है; पहले नहीं था। इसलिये ये रुपये इनकीडही 
सखातिर-बातमें रूगाये जायें ।” ऐसा कहकर उसने उन सब 
रुपयोंकों अपने सेनिकोंमें बाँट देनेका हुक्म दे दिया। 
धम्म-काथके नामसे अलग निकाले हुए वाषिक आयके रुपयों - 
की तायदाद्‌ दस लाख तूमान अथात्‌ ४ करोड़ ५० लाख रुपयोफे 
लगभग थी। अब शिया लोग बहुत क्रुद्ध ओर छ्ुब्ध हुए । अपने 
प्रपश्ञ ओर षड़्यन्त द्वारा उन्होंने नादिरकी फ़ोजको उभाड़ना चाहा; 
पर वे तो सुन्नी थे.उन शिया सम्प्रदायवालोंकी बात वे कब मानने 
वाले थे--खासकर बेसे समयमें जब नाद्रिके दिये हुए मालसे वे 
मालामाल हो रहे थे ? फलतः फोजफे प्रति शिया सम्परदायका 
प्रयक्ष विफल हुआ। तब वे जन-साधारण प्रजाकी ओर ऋके ; 
पर वे इसमें भी सफल नहीं हो सके | कारण, एक तो आम तौरसे, 
अपनी राज-घोषणामें नाद्रिने सुप्नीमतका प्रतिपादन कर रखा था, 
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जिसके भयके मारे उसको मर्ज़ीके खिलाफ कोई चॉतक नहीं 
कर सकता था और दूसरे, राज्यमें समी नोकरियाँ वह केवल 
झुञ्षियोंकोही देता था। इस लोभसे भी लोग सुन्नी मज़हयमें 
ही दाखिल होते थे। इस प्रकार राज्यकी सारो सुविधाओंको 
सुन्नी सम्प्रदायवालोंके पक्षमेंद्दी देखकर ईरानकी लगभग सारी 
प्रजा इसी मतकोी पक्षपातिनी बन गयी ; केवल गिने-गुर्थे शिया 
ईरानमें रह गये, जिनकी हस्ती वहाँ दालमें नमकके बराबर 
भी नहीं रही । अतएव अब ईरान राज्यमें चारों तरफ, खुल्नियों- 
काही बोलबाला होगया । 








कन्धार-विजय 


| 

उसे १७३६ ६० के नवम्बर महीनेमें नादिरशशाह सलीम- 

5 गाममें ईरानका बादशाह चना गया । वहाँसे वह कज़चोन 
वापस आया । यह वह स्थान है, जहाँपर ईरशानकी गद्दीपर 
बेठते समय, वहाँके सभी बादशाहोंका राज्याधभिषेकोत्सव 
मनाया जाता है। वहाँ पहुँचकर नाद्रिशाहने राज्-द्रड ग्रहण 
किया--शाही ताजसे अपने मस्तककों सुशोभित किया। वहींपर 
उसने यह शपथ भी ली, कि “हज़रत पैगम्बर महम्मदके कथना- 
नुकूल, ईश्वरी नियमोंके अनुसार, में ईरानका राज-काज चला- 
ऊँगा तथा अपनी प्रज्ाकी रक्षा दत्त-चित होकर करूगा।” 
इसके बाद वहाँसे लोटकर वह इस्पहान आया। यहाँपर कुछ 
दिनोंतक उसने विश्राम किया । इसी बीचमें उसने अपना राज-काज 
भी सम्हाला | रूमके सप्ताट्‌ ओर भारतवर्षके शाहनशाह आदिकी 
ओरसे बधाईके पत्र भी इसी बीचमें नादिरके पास पहुँचे। 
अपने बधाई-पत्रके साथ-ही-साथ उन लोगोंने नादिरशाहकों ईरान- 
का शाह होना भी स्वीकार किया। यह सब होते हुए भी युद्ध- 
ब्यसनोी नादिरशाहके हृदयसे युद्ध-माव नहीं गया! जाये 
केसे उसकी तो सारी उमर यद्षकेही ऋफट-भमेलोंमें करी थी । 
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ईरानमें कुछ दव्नोंतक ठहरकर उसने वहाँके राज्य-सम्बन्धी 
सभी कार्यो का नियन्त्रण ओर प्रबन्ध समुचित रुपसे कर दिया। 
पश्चात्‌ कन्धारकी ओर उसने अपनी आँखें दौड़ायों। कन्धारकी 
विज्ञयका 'प्रोग्राम' तो उसके कार्यक्रमकी सूचीमें कितनेद्दी दिनोंसे 
लटक रहा था । 

सन्‌ १७३६ ई०के द्सिम्बरः महीनेमें, ईरान-राज्यका सारा 
प्रबन्ध अपने बेटे रज़ाकुलीखाँके हाथोंमें सॉपकर, नादिर अस्सी 
हज़ार सेनिकोंकी एक विराट सेना संग्रहकर, कन्धारपर चढ़ाई 
करनेके लिये,इस्पहानसे करमानिया होकर रवानः हुआ । उसकी 
पीठपरही तामस््षां वकील, जो उस फ़ोजका एक सरदार था, 
चालीस हज़ार जवानोंके साथ, उसकी मददमें चला | हुसेनलाँ 
नामक एक व्यक्ति उस समय कन्धचारका शासक था। जिस 
समय उसने नादिरशाहके एक प्रबल सेनाके साथ कन्धारपर चढ़ाई 
करनेके लिये आनेकी बात खुनी, उस समय वह प्रचुर मोजन-साम- 
प्रियाँ इकट्ठीकर अपने क़िलेके भीतर बन्द हो गया। महीनों- 
तक किलेके भीतर बन्द्‌ रहनेपर भी नाद्रिशाहकी पत्टनने जब 
उसका पिरए्ड न छोड़ा ओर उसकी भोजन-सामप्रियाँ भी घट 
गयीं,तब हर तरहसे हताश हो, उसने पुत्रफे साथ अपनेको नादिर- 
शाहके चरणोंपर समर्पित कर दिया। नादिरिशाहने उन्हें वनन्‍्दो 
कर लिया और कन्धारके किलेपर अपना अधिकार जमा लिया | 
किसी-किसी इतिहासकारका कहना है, कि नाद्रिले मुकाबिला 
करनेके लिये, हुसेनखाने, तत्कालीन सम्राट, दिल्लीपति महस्मद 
शाहसे कुछ फौज और कुछ रुपयोंकी मदद माँगी थी | एक बार 
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इहुल्लीका कन्न ग्रास ; 
“नादिरशाहने शान्तिके सब विचारोंको त्यागकर अपने सिपाहियोंको 'कत्ले 


श्रम करनका हक्म दे विया।” ६ घचछ.....9 +- 
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नादिरशाहसे, नगर-निवासियोंकी ओरसे कत्लेयाम बन्द करनेकी 
प्रार्थना की। नाद्रिशाहने इसे स्वीकार किया। उसने अपने 
सिपाहियोंकों कतल करना बन्द्‌ कर देनेफा हुक्म दिया। 

इसके बाद शहर भरमें उसने इस बातकी मुनादी करा 
दी, कि आगे फिर कोई आदमी ऐसो दरकत न करे। इस 
मुनादीके बाद शाहका कतलेयाम तो बन्द्‌ होगया ; पर जो थोड़ी 
बहुत बची-बचायी जनता थो, उसका कष्ट नहों गया। मु्दों'की 
लाशफे मारे शहरकी सड़कों ओर गलियोंमें चलना दुश्वार 
होगया । दुरगन्धके कारण साँस लेनेका भो किसीको साहस नहीं 
पड़ता । कुछ मुसल्मानोंकी लाशें तो ज़मीनमें गाड़ दी गयीं और 
कुछ नदीमें फंक दी गयीं। हिन्दुओंकी लाशें, एक साथ हज़ार- 
हज़ारकी तायदादमें, एक-एक जगह रघ्तकर जला डाली गयीं। 
कितनीदी स्थियाँ--विशेषतः हिन्दू ख्रियाँ नादिश्शाहकी फ़ौजके 
हाथोंसे अपनी बेइज्ज़्तीकी आशंकाकर, उससे बचनेके लिये, 
अपने आप जलकर मर गयीं। बहुतोंने विष खा लिया। बहुतेरे 
मद और औरतोंने अपने आप फाँसी लगाकर जानें दे दीं । 

इन मुर्दोंको दफ़नानेके बाद जब नगर-निवाखियोंकों फुखंत 
मिली, तब नादिरशाहके सिपाही उन्हें हज़ारों तरहसे सताने 
ऊगे। वे उनके गहने छीनते, माल ओर अखसबाब लूटते ओर 
घरमें घुसकर उनके सारे ज़ेबवर-जवाहरात ओर रुपये निकाल लेते । 
इन सिपाहियोंका आतड्ु जनताके हृदयमें अब इतने ज़ोरोंसे बेठ 
गथा था, कि एक सिपाही दज़ारों आदमियोंको एक साथ 
इकट्ठा कर मारता -पीटता, गालियाँ देता भोर बेइज्ज़त॒ करता ; 

७ 
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हज़ारों तरहसे, रुपये और धनके लिये, दूसरे-दूसरे मालदारोंका 
पता बतानेके लिये, उन्हें कष्ट देता और सताता ; पर कोई चूँ तक 
नहीं कर सकता था। 

इन सवारों और सिपाहियोंक छूट-खसोटका काम जब 
तमाम हो गया, तब नादि्रिशाहने धन इकट्ठा करनेका नया तरीका 
निकाला । 'पेशकस” अथांत्‌ करोड़की भंट, वह अब भी भूला 
न था। महस्मदशाह तथा उनके सरदारोंकी ओरसे इसका 
इन्तज़ाम होनेमें ज़रा भी देरी अथवा गफ़लत होनेपर वह उन्हें 
छातों बातें सुनाता लाख-लाख श्ड़िकियाँ देता । अन्‍्तमें नादिरि- 
शाहने सभी सरदार और उमराचोंसे रुपये वसूल करना शुरू 
किया। शहरमें उसने इस बातकी एक सूचना भिजवा दी, कि 
जिसके पास जो घन, रत्न अथवा अन्य बहुमूल्य पदाथ हैं, वे सब 
मेरे पास भेज दें। जिनके पास नहीं हैं, वे आकर इस बातका 
यहाँ पएकरारनामा लिख दें ओर अपने दृस्तखत करद | लेकिन 
कहीं पीछेसे पता लगा, कि उनके पास धन-दौलत है, तो उनका 
सिर काट लिया जायेगा । 

नाद्रिशाहने रुपये वसूल करनेमें ऐसी ज़ियादती और' ज़ोर- 
ज़बदस्ती की, कि किसीकी भी इज्ज़त नहीं बचने पायी। सर- 
दारसे लेकर दुकानदार तक सब-के-सब पीस डाले गये। 
कितने उमराव ओर सरदार तो अपनी इज्ज़तके डरसे तमाम दिन 
महस्मद्शाहके साथ उसके किलेमें छिपे रहते, रातकों अपने घर 
जाकर खाना खाकर सोजाते, फिर कुछ अन्घेरा रहतेही 
महस्मद्शाहके पास किलेमें दाखिल होते। कितनोंहीकी बह 
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और बेटियाँ इस रुपयेको वसूलीमें बेइज्ज़त हुई'। कितनेही 
धनी-मानी और अमीरोंने कोड़े और बेत खाये। अपने 
अत्याचार ओर अनाचारके इन भिन्न-भिन्न उपायोंसे नादिरशाहने 
लूमभग एक अरब धन हिन्दूखानसे वसूल किया। पर एक 
अरब तो सिफ कहनेको है, यथाथमें वह इससे कहीं अधिककी 
रकम ले गया होगा। कारण, जिस घोड़ेका मूल्य ५०० रुपया 
था, नाद्रिशाहके सरदारोंने उसका मूल्य केवल १०० रुपया ही 
ठहराया। जो रत्न-माला दस हज़ार रुपयेकी थी, नादिरिशा- 
हकी कचहरीमें उसका दाम सिफे एक हज़ार रुपया लगाया 
गया। महम्मदशाहके खजानेसे जो ज़वाहरात नादि्रिकों मिले 
थे, उनके अतिरिक्त उसे २५ करोड़ रुपये नकद भी मिले। निज्ञा- 
मुल्मुठकने डेढ़ करोड़ रुपये दिये। कमरुद्दीन खाँसे भी इतनीही 
रक़म वसूल की गयी। सयादतखाँसे १ करोड़ वसूल किया 
गया । सरबलन्दखाँको, गरीब होनेकी वजहसे, माफी दे दी गयी । 
इस १ अरब रुपयेमेंसे ७० करोड़ नादिरने लिया ओर बाकी उसने 
अपने अमीर, उमरावों तथा सरदारों ओर सेंनिकोंमें बाँट दिया । 
जो रकम नाद्रिशाहके साथ गयी, उसका ब्यौरा इस प्रकार है;--- 


वस्तुओंका व्यौरा-- सूल्य-- 
महस्मद्शाह तथा उमरावों द्वारा प्राप्त रत्न 
और जवाहरातकी क्रोमत ....... २५ करोड़ रुपये। 
मोर-गद्दी तथा ६ अन्यान्य बहुमूल्य सिंहा- 
सन और मोहरोंकी कीमत ... ६ ,, 


सोने-चाँदीका सिक्का पे े २५५ ५ 





हीरे, मोती ओर रत्नादि-जड़ित अस्यान्य 


वस्तुए मा हा २ » 
ग़लीचा, मसनद्‌, चाँदनी आदि .... है ०» 
युद्ध-सामग्री १ » 


इस प्रकार प्रचुर धन संग्रह करनेके पश्चात्‌ नाद्रिशाहने 
नौकरोंकों तीन महीनेकी तनसख्वाह इनाममें दे डाली और ईरानमें 
इस बातका फ्रमान वहाँके शासकके पास अपने दूत द्वारा भेज 
दिया, कि ईरानी प्रजाजनोंका तीन वर्षका सारा राजस्व माफकर 
दिया जाये। इसके बाद उसने उन लोगोंकों सज़ा देनी शुरू 
को, जो इस बलवेके नेता था। सेयद नेयाज़््लांको-- जिसने कई 
सवारोंको अपने घरमें बन्द्कर उन्हें जलाकर मार डाला था,--- 
फाँसीकी सज़ा दी गयी। राज-विद्रोह और बलवेके ज्ो-जो प्रधान 
नेता थे, उनमें पहलेको फाँसी दे दी गयो और दूसरेका पेट फाड़ 
डाला गया। पश्चात्‌ २७ वीं मार्चको नाद्रिशाहके पुत्र, नसोर 
उल्लाह मिरजाकी शादी औरडूजेबके पोता ऐशदान बक्सको 
रूड़कीसे हुई। विवाहोत्सवर्में श्लब धूम-धघाम मनायी गयी। 
आतिशबाज़ो और रोशनी भी हुईं। महस्मदशाहने लड़केको ५० 
हज़ार रुपये नकद दिये ओर ५० हज़ार पीछेसे पेज देनेका वादा 
फिया। 

इस प्रकार सब कामोंकों तय करनेके पश्चात्‌ नाव्रिशाहने 
१० वीं जूनको एक द्रबार किया। उस द्रबारमें उसने निज़ा- 
मुलमुल्क, सरबुलन्दर्शां ओर कमरुद्दीन लाँ, वरोरहकों मिन्न-मिन्न 
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खिल॒त दीं। इसके यादमें प्रातःकाल आठ बजे महम्मद्शाह अमीर 
उमराव ओर मुसाहबोंके साथ नादिरशाहके पास दीवाने-आममम 
पहुँचे। नाद्रिशाहने उनका बड़ी घूम-घामसे ख्वागत किया। 
उनके साथ नाश्ता-पानी किया। फिर अपने हाथोंसे ताज 
महस्मद्शाहके माथेपर रखकर, एक सिरपेच, एक बाजूबन्द, दो 
तलवार और एक कटार महम्मद्शाहकी भेंट की। फिर उसने 
महम्मद्शाहको यों उपदेश दिया 

“वहले तो आप अपने सब उमरावोसे उनकी जागीर वापस 
लेले। उनके दर्जे और कामके मुताबिक शाही खज़ानेसे उन्हें तन- 
खबाह दिया करें । आप किसी भी उमराव या सरदारको अपनी 
फौज रखनेकी इज़ाज़त न दें। आप अपने पास ६० हज़ार घुड़- 
सवार हमेशा मौजूद रखे' और हरएककों ५० रुपये माहवारी 
दिया करें। हर दस घुड़सवारपर एक दददबसी, हर द्स दृदबसीपर 
पक सुदीयल ओर हर दस खुदीयलपर एक हज़ारी ( अफसर ) 
मुकरर करें। अपने हरणक अफ़सरकी लियाक़त, नाम, 
स्वानद्दन ओर कोमसे आप पूरी वाक़फियत रखे'। किसीको 
भी सुस्त ओर बेकार न बेठने दें। जब कोई मौका आ पड़े, तब 
एक अफसरकी मातहतमें, जिसकी इमानदारी, चाल-चलन, नेक- 
नीयती ओर हिम्मतपर आपको यकीन है, आप काफी फ़ौज भेजें 
लेकिन ज्योंदी वहाँ काम खत्म द्वो जाये, त्योंद्दी आप उसे अपने 
पास वापस ब॒ला लें। किसी अफसरको किसी हालतमें और कहीं - 
पर आप ज़ियाद्‌: द्नोंतक सेनिकॉंके साथ ठहरने न दें; इसका 
नतीजा बहुत बुरा होता है। आप निज्ञाप्ुलपुरकसे दपेशः थोक - 
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न्‍ना रहें, उसपर कभी एतमाद्‌ न कर। वह बड़ाही चाल- 
बाज़ और खद्गजे आदमी है। उसका हौसला इतना बढ़ा-चढ़ा 
है, जितना कि किसी रेआयेका कभी न होना चाहिये।” 

महम्मदशाह उसकी इस नसीहतसे बड़ाही खुश हुआ । उसने 
नाद्रिशाहसे इस बातका अज़ किया, कि आपही अपनी मर्जीके 
मुआफिक जिसे रछायक समर, सद्तनतके खास-खास 
ओहदोंपर भर्तों कर दें।' इसके उत्तरमें नादिरशाहने कहा,--- 

“यह काम आपके हक़में अच्छा नहीं होगा। इससे मेरी 
गेरहाज़िरीमें आपका दबदबा जाता रहेगा। इसलिये जब में 
यहाँसे खला जाऊं, तो आप जिसे जिस कामके लिये सबसे 
अच्छा समझैे', उसे उस कामपर बहाल कर देंगे। इसपर अगर 
कोई ब्रा माने या आपके बरखिलाफ़ उठ खड़ा हो, तो आप 
मेरे पास खबर देंगे। में अपना आदमी भेजकर उसे ठीक करा 
दूमा। अगर' इससे भी काम न चले, तो में अपनी फ़ोज भी 
भेज दे सकता हूं । ज़रूरत पड़नेपर में खुद भी कन्धारसे चालीस 
दिनके भीतर वापस आ सकता हूं। मेरे कहनेका मतलूब यह 
है, कि किसी भी हालतमें आप मुझे दूर नहीं समरू ।” 

इतना कहने ओर शुक्रिया अदा करनेके बाद नादि्रिशाहने 
महस्मद्शाहसे बिदा माँगी। महस्मद्शाह अपने सय्यास-महलमें 
चला गया। सब उमराव भी अपने-अपने घर गये । दूसरे दिन 
अर्थात्‌ दूसरी मईको नादिरशाहने निजामुलमुत्क, सरबलन्द खाँ 
ओर दूसरे उमरायोंको अपने पास बुलाया, उन्हें अच्छी तरहसे 
समक्ाया-बुधाया और महस्मद्शाहसे मिलकर उसके इ्ृुक्मके 
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मुताबिक चलनेकी सलाह दी। चलते-चलाते उसने उन्हें इस 
बातकी भी धमकी देदी, कि उसके देहली छोड़नेके बाद अगर वे 
महस्मदशाहके बरखिलाफ़ बगावत फेलाया करेंगे, तो उनकी 
पूरी सज़ा की जायेगी। कुछ उमरावोंसे उसने यह भी कद्दा था, 

कि महम्मद्शाहको तखत देकर और निज़्ामुलप्तुदकको पन्‍नाह 
देकर उसने बड़ी ग़छती की। इसको वजह यह थो, कि महम्मद- 

शाह तो तखतपर बेठकर सल्तनतका इन्तज़ाम करनेके लायक नहीं 
और निज्ञामुलमुटक एक घोकेबाज़ आदमी है । पर नादिरशाह 

अब करही क्या सकता है ? ऐसा करनेके लिये तो उसने पहलेसे 

ही अपनी जुबान हार च॒का था। 

४थी मई सन्‌ १७३६ ई०को नाद्रिशाहका पेशखाना सलीमा- 

बागुमें पहुँचा। उसने इस बातकी मुनादी शहर ओर अपनी 
फ़ोजमें करा दी, कि फोज-पड़ाव उखड़ जानेपर एक भो सिपा- 
दी या घुड़सवार पोछे न रह जाये और न शहरका कोई बाशि- 
न्दाही उसे अपने घरमें छिपा रखे। कोई भी सिपाही या सरदार 
अपने साथ एक भी मदं, ओरत या गुलाम न ले जाये। ऐसा 
वह तभी कर सकता है, जब कि बाज़ाप्ते लिखा-पढ़ी, सही 
ओर गवाही हो जाये और साथ-साथ वह ओरत या मद 

उसके साथ ज़ानेके लिये राज़ी हो। इस हुक्मके खिलाफ काम 
करनेवालेकी जायदाद ज़ब्त कर ली जायेगी और उसकी जान 
मार डाली जायेगी। नाद्रिशाहके इस फ्र्मानने उसके बहुतेरे 
सिपाहियोंके मनसूबेपर पानी फेर द्या। सभी ओरतें और गुल - 
मोंको उन्हें छोड़ देना पड़ा। जिस ओरतफे साथ जायज़ तरौके- 
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पर विवाह भी हो गया था, वह भी अपने घर, अपनी माँ-बापकों 
छोड़ना पसन्द नहींकर फिर अपने घर वापस चली आयी। हाँ 
कुछ खास-स्वास॒ अफसर अपनी चालाकी और पासखरडसे कुछ 
औरतोंके साथ शादीकर, उन्हें अपने साथ कुछ दुृरतक छा 
सके थे ; पर नादिरशा हको जब इस बातकी खबर लग गयी, तो 
उन अफसरॉको उन्हें भी उनके घर वापस पहुँचा देना पड़ा | 

६टी मईको नाद्रिशाह सलीमाबागरसे रवानः हुआ । रघानः 
होते वक्त उसके पास जो पशु और मनुष्य थे, उनकी संख्या इस 
प्रकार है:-- 





हाथी न 2 गे १००० 
घोड़ा पा हे ४७... दब 
उर पे बे **.. १०००० 
स्वोजा दर पे के १०० 
फकातिव कक कक बडा १३० 
कारीगर ४५५ ५४४ स् २७० 
बेलदार २५५ न बे ३७० 
संगतराश * ०० कि *०० १०० 
यड़॒ही हद ३५४ 948 २०० 


इसमें १८००० पशु और १०३० मनुष्य थे। 
सलीमाबागसे नाद्रिशाहने अपनी फौजको समेटकर लाहोर- 
की ओर रवानः होनेका विचार किया। वहाँपर उसे माल्म 
बुआ, कि फ़ौजको छोड़कर ४०० सिपाही और नौकर कहीं बहार 
चले गये हैं। दिल्लीफे कोतवाल सेयद फौलाद्स्ताँको यह हुक्म देकर 
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कि वे उन्हें खोजकर गारदके साथ उसके पास मेज दें, नादिरशाह 
आगेकी ओर बढ़ा। फौलादर्खाँ, बहुत खोज-ढ ढफे बाद 
५० आदमियोंका पता रूगा सका। उन्हें पकड़कर उसने नादि्रि- 
शाहके पास भेज द्या। नादिर्शादने फ़ौरन उनके सिर काट 
लेनेका हुक्म दे दिया। भला किसकी मज़ाल जो नाद्रिका 
हुक्म तामील न करे ! पीछेसे कुछ और लोगोंका पता फौलाद- 
खाने लगाया । पर जब नादिरशाहकी इस कड़ी सज्ञाकी खबर 
उसे मिली, तब वह उन ग़रीबोंकों एक-ब-एक कालके मुहमें 
न ढकेलकर उन्हें महस्मद्शाहके पास छाया। उसने उनसे सारा 
किस्सा कह सुनाया। इसपर महस्मदंशाहकों बड़ी दूया आयी 
और उसने कहा,--“अगर ये गरीब नादिरिशाहके पास भेज दिये 
जाते हैं, तो ज़रूरही वह इन सबको भी मार डालेगा। इसलिये 
इन बेचारे बे-गुनाहोंका खून करा, उनकी बददोआ अपने ऊपर 
क्यों लें ? जाने दो; जहाँ इनकी तबीयत चाहे, चले जायें।” 
नाद्रिशाह लगातार धावाकर थानेश्वरके पास पहुंचा। 
वहाँके कुछ लोगोंने, उसके सिपाहियोंपर, जब वे अपने जानव- 
रॉके लिये चारा-घास माँग रहे थे, हमला किया ओर उन्हें 
मारा-पीटा । रातके वक्त पड़ायमें घुसकर फौजफे कुछ माल- 
असवाब भी थे लूट ले गयये। इसपर नाद्रिशाहकों बहुत क्रोध 
हो आया। उसने थानेश्वर और उसके आस-पासके गाँवोंकों 
लूट लेनेका हुक्म दे दिया। बात-की-बातमें कितनेही गाँव बबाद्‌ 
हो गये और कितनेही लोगोंकी जाने भी चली गयीं। कर- 
नालफे पक ज़मींदार द्वारा ५० हज़ार रुपये पानेपर और करनाल- 
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का नाम फतेहाबाद% रखनेका वादा करनेपर नादिरशाहने लूट- 
मार करना बन्द्‌ कर दिया। करनालसे बढ़कर नादिरशाह लाहोर 
पहुँचा। वहाँका सुबेदार ज़करियाणखाँ उसकी पहुँचकी ख़बर 
पातेही घबरा उठा । उसने समस्त नगर-निवासियोंकी एक विराट 
सभा की । सबकी रायसे यह बात तय पायी, कि ज़करियाँखाँ 
ओर शहरके कुछ प्रतिष्ठित छोग आगे बढ़कर नाद्रिशाहके सिपह- 
सालारके पास इस आशयका एक पत्र पेश करें,-- 

“यदि आप लाहोरमें कत्लेयाम करनेके इरादेसे आगे 
बढ़ रहे हैं, तब तो हम लोगोंका सर आपकी तलवारके सामने 
है। अगर उसे लूटनेकी ख्वाहिश है, तब तो शहर एक तरहसे 
बिल्कुल बीरान हो रहा है। अगर रुपयेकी सख्वाहिश है, तो 
हम सब छोग मिलकर एक करोड़ रुपयेसे अधिक नहीं 
दे सकते। मतलब यह, कि हुज़्रका जो हुक्म होगा, ताबेदार 
हमेशा उसे बजालानेके लिये तेयार है। साथही यह भी 
समभ्द लें, कि यह एक छोटा शहर है, देहलीके सामने इसकी 
कुछ गिनतीही नहीं है। यहाँ लूट-मार करनेसे आपकी फौजकी 
ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती।” 

पत्र सिपहसालारके पास भेजा गया। सिपहसालारने 
उस पत्रको नाद्रिशाहके खामने पेश किया। नादिर- 
शाहने एक करोड़ रुपयेकी भेंट कुबल कर ली और उसे 





९ “फतेदाबाद'--शर्थात्‌ विजयी लोगोंकी आवास-भूमि | यह नाम 
इस बातका स्मारक हे, कि नादिरशाहने महम्मदशाहपर यहीं विजय 
पायी थी । 








९ ऋ5>नाटरशालड वे ५ ११६ 
लेकर लाहोरको बचाते हुए, वह उसकी एक बगलसे गुज़रकर 
आगेकी ओर बढ़ गया । सिन्‍ध नदीकों पारकर नाद्रिशाह 
हिन्दुस्तानसे बिदा हुआ। हिन्दुस्तानके भिन्न-भिन्न शहरोंमें 
नाद्रिशाहके हुक्‍्मसे क़त्छठ किये गये मद ओर औरतोंकी 
तायदाद नीचे लिखे मुताबिक है: -- 


कत्लेआमकी जगहें जन-संख्या ( लगभग ) 
लाहोरसे करनालतक ( रास्तेके गाँवोमें ) ,... ८००० 
करनालके युद्धमें .-. १३००० 
लडाईके पश्चात्‌ सत्य ( आहत मनुष्योंकी ) "१४००० 

करनालसे दिलीतक पानीपत और सोनपत 
आदि रास्तेके भिन्न-भिन्न गाँवोंमें ..... ८००० 
कत्लेआम (दिल्लीमें ) कि “**. ११०००० 
( इधर-उधरके गाँवोंमें ) ०. २७००० 


आत्म-हत्या द्वारा ( नादिरशाह और उसकी फोजसे 
अपनी इज्ज़त बचानेके लिये अथवा अन्यान्य 
कारणोंसे भी डूबकर, जलकर, विष-पानकर 
अथवा अपनेको फाँसीपर लटका कर आदि- 
आदि उपायोंसे ) ; ६००० 
लैयते समय थानेश्वर ओर उसके भआस-पासके 
गाँतोंमें नादिरको फ़ौजके हाथोंसे मारे गये 
लोगोंकी तायदाद हा *«. १२००० 
कुक जोड़ # २3०0००७०० 
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७इल प्रकार केवल नादिरशाह ऋर उसकी फो जके दाथोंसे लगभग दो लाख 
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नादिर्शाहकी अनेकानेक कृपाओंके लिये धन्यवाद देता हुआ 
तथा अटक नदीके पश्चिमी भागका सारा अधिकार नाद्रि- 
शाहको सम्प्रदान करता हुआ, महस्मद्शाहने जो दान-पत्र नाद्रि- 
शाहके पास भेज्ञा था, पाठकॉके विनोदार्थ हम उसका 
आशय यहाँ दे दैना आवश्यक समभ्ते हैं। नाद्िरिशाहको अने- 
कानेक उपाधियोंसे विभूषित करता हुआ, उसने लिखा था:-- 
“थोड़े दिन पहलेकी बात है, कि आपके पाससे कितने ही 
राजदूत हिन्दुत्थानमें आये और वे कितने ही प्रकारके संवाद ले 
आये। उनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेका मेरा विचार भी हुआ । 
इसके बाद महस्मद्‌ खाँ तुरोनी मुझे कन्धारसे उन बातोंकी 
याद दिलानेके लिये पहुँचे। पर मेरे वज़ीर और सरदारोंने इस 
काममें बहुत विलम्ब कर दिया । हुजूरकी चिट्ठीका जवाब जानेमें 
भी बहुत देरी हो गयो। हमारे ओर आपके बीचमैं इतनी गल- 
तफ़्हमी बढ़ गयी, कि आपकी फ़ौज़ हिन्दुस्थानकी सरहद्पर 
पहुंच गयी। दोनोंके बीच आखिरकार एक भारी लड़ाई हुई । 
ईभ्वरकी इच्छाके अनुसार जीत आपकी ही हुई |--आप जम- 
शेद्की तरह बड़े हैं, सारे तुर्कों के सरदार हैं। 
“आपकी सत्‌ संगतिका सुख अनुभव करनैका अवसर मुझे 
बड़े भाग्यसे प्राप्त हुआ | इसके वाद शाहजहाँबादसें पहुंचकर मैंने 
शाहो खज़ानेसे बहुसूल्य रत्न और जवाहिरात आपकी मेंट 


मनुष्य कुछ दिनोंके अन्दर भारतवषके एक कोनेमें मारे गये । इससे कहीं जब- 
दंझत दर्जनों चढ़ाइयाँ भारक्षवर्ष पर हुई हैं। पाठक केवल्ल नादिरिशाहके 
झाक्रमण द्वारा मारे गये मनुष्योंका अन्दाजा इससे कर सकते हैं 
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की। आपने भी कृपाकर उन्हें सहषे खीकार किया। पश्चात्‌ 
अपनी स्वाभाविक दया और उदारताके कारण, अपने धंशकी भी 
गोरव-वृद्धि करते हुए आपने मेरी गद्दी ओर मेरा ताज फिर मुझैदी 
वापस कर द्या। इन सारी कृपाओंके लिये, जो एक पिता भी 
अपने पुत्रके प्रति नहीं दिखला सकता, में अटक नदीके पश्चिमका 
अपना सारा प्रदेश, आपकी भेंट करता हूँ। अथांत्‌ पेशावर और 
उसका सारा प्रदेश काबुल, ग़ज़नी, अफगानिस्तान हज़ारीरान 
और उसकी घाटियाँ तथा बुख़ारा, सकर ओर शखदाबादके क़िले, 
बलूचिस्तान वगरह सब में आपकी भंट करता हूं। इन प्रदेशोंकी 
ज़मीनसे लेकर जानवर और मनुष्यतक सभी जीवॉपर आजसे 
आपका कछज्ञा हुआ | आजसे इन जगहों को अपने राज्यमें मिलाकर 
अपने प्रबन्धकत्ताओंको नियुक्तकर इन प्रदेशोंका शासन और संचा- 
लन आप अपने हाथोंमें ले ले'। मेरे नोकरों ओर प्रवन्धकोंका उन 
सब स्थानोंसे अब कोई सरोकार नहीं ओर न अब वे वहांके प्रज्ञा- 
जनोंसे किसी प्रकारका कर वसूल करनेकेही हकदार हैं। अटक 
नदीके इस पारकीही सारी ज़मीन हिन्दुष्थानी सलतनतमें रही । 

“[ शाहजहांबाद, तारीख चोथी मुहरेम, ११५२ अर्थात्‌ दूसरी 
अप्रे ल सन्‌ १७३६ ईस्वी | |” 

यह दान-पत्र पहकर नाद्र बड़ा प्रसन्न हुआ। महस्मद- 
शाहके आग्रहको उसने तत्क्षणही स्वीकार कर लिया। प्रदृत्त- 
प्रदेशोंकी स्थिति क्रम-बद्ध रहनेके कारण नाद्रिशाहकों उनके 
शासन-काय्यमें ज़रा सी कठिनाई उपस्थित नहीं होती थी और 
डन प्रदेशोंका कुछ हिस्सा तो नाद्रिशाहने पहलेसेही खुरासान 





१२२ ९_ अर नाटिरफेएडॉफ ० 
प्रान्तमें मिला रखा था| नाद्रिशाह अब खुशो-खशी दिलीसे विदा 
हुआ। इसके पश्चात्‌ लाहोरसे आगे बढ़नेतककी घटनाका विवरण 
पहले ही लिखा जा चका है। 

अब नादि्रि सिन्धु नदीके तटपर पहुँचा । आगे बढ़नेके लिये 
जब उसकी सेना, नदीके उस पुलसे होकर, जिसे नाद्रिशाहने 
जाते समय बना रखा था, पार कर रही थी, उसी समय पुर 
टूट गया। नाद्रिशाहकी आधी सेना इस पार छूट गयी और 
आधी उस पार चलो गयी | लाचार होकर नादिरशाहको अपनी 
बाकी सेनाको नावपर पार कराना पड़ा। अपार सेनाके साथ 
नावपर पार उतरना एक दिनका काम नहीं था। इसी काममें 
गरमीका आधा मौसम बीत गया। तेज़ लू चलनेके कारण 
नाद्रिशाहकी सेना एक प्रकारसे कुलस गयी | 

इसी समय नादिरशाहने बोखारा और सखेरजमके शासकॉपर 
अपना पुराना बुखार उतारनेका विचार किया। जिस समय 
नादिरशाहने कन्धारपर चढ़ाई की थी, उसो समय उसका लड़का 
रज़ाकुलीखाँने भी इन दोनों शासकॉपर चढ़ाई की थी। यद्यपि 
रजाकुलीखाँने उन्हें हरा दिया था, तथापि उन्हें पूर्णरूपले 
परास्त करनेका काम उसने अपने पिताके लिये छोड़ रखा 
धा। इसी विचारसे, नादिरशाहने, अपने कितनेही कारोगरोंको 
बेड़ा बनानेकी आज्ञा दी। इससे नादिरशाहका अभिप्राय यह था, 
कि जिस समय वह तुकों अथवा तातारियोंपर आक्रमण करेगा, 
उस समय उसे रसद, हथियार और सिपाही आदिको पार कर 
नेमें इन बेडोसे बड़ी मदद्‌ मिलेगी । 
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सिनध नदीको पारकर जब नादि्रिशाह वापस जा रहा था, 
तब कई जगहके शासकोंने उसके रास्तेमें वाधा डाली। यद्यपि 
नाद्रिशाहने सबका मान मर्दन कर दिया, तथापि सिन्धके 
एक स्वतन्त्र प्रदेशके शासककी एक हरकतसे उसे वहाँपर कुछ 
और द्नोंतक ठहर ज्ञाना पड़ा। बात यों हैः-- 

यहाँका शासक नादि्रिशाहके प्रति पहले बड़ा भक्ति-भाव 
रखता था। उससे सदा पत्र-व्यवहार करता था। पर वह द्लिका 
बड़ाही कमज़ोर था। जब उसने देखा, कि नाद्रिशाह सार- 
तके सभी शासकोंको परास्तकर सबसे रुपये वसूल कर रहा 
है, तब वह बहुत भयभीत होगया। उसके पास बहुत घन था, 
इसलिये वह अपनी राजधानी छोड़कर अमरावती भाग गया ओर 
वहाँकी एक पहाड़ी खोहमें उसने अपनी सारी सम्पत्ति छिपाकर 
रख दी और फिर लीट आया । 

जब नादिरिशाहने यह बात सुनी, तब उसने अपने सिपाहियों- 
को उसका पीछा करनेका हुक्म दिया। सिपाहियोंने उसपर 
हमला किया। वह सपरिवार पकड़कर नादि्रिशाहके पास 
लाया गया। नादिरशाहने डर दिललानेके विचारसे उसे कई 
द्नोंतक केद कर रखा। यद्यपि नादिरशाहके मनमें उसका धन 
लेनेका लोभ नहीं था, तथापि वह उसकी इस चालको बेवकूफ़ी- 
की चाल ठहराना चाहता था। अन्तमें नादिरशाहके भयके 
कारण लाचार होकर अपने सारे गुप्त रहस्यको उसे खोलनाही 
पड़ा। तब नाद्रिशाहने भी उसे छोड़ दिया। उसका राज- 
पाट उसेदी सोंप दिया और उसे सिन्ध-प्रदेशका शासक मुफ़रंर 
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किया। इसके बाद वर्दांके कुछ दिसिलोंको अपने अधिकारमें कर 
उसने अपने अफसरोंको बाँट दिया। 

'वहाँसे नाद्रिशाह नाद्राबाद पहुँचा। यह वही खान 
है, जिसे कन्धारपर कष्ज़ा करते समय नादिरिशाहने अपने स्मारक 
स्वरूप इसे बनाया था। वहाँपर पाँच विनोंतक ठहर कर यह 
२६ वीं मईको द्वेरातमें पहुंचा । देरातमें उसका भतीजा अली 
कुली ओर छोटे शाहजादे इमामकुली और शाहरुख आकर उससे 
पमिले। नादिरशाहने इन सबकी खातिर-बात बड़ेही प्रेमसे की। 
इन बच्चोंने नादिशाहकों इस बातकी भी सूचना दो, कि बड़े 
शाहज़ादे राज़ाकुलीसाँ किसो खास ज़रूरी काममें फसे रहनेके 
कारण अभी आकर शाहसे मिल नहीं सके हैं। वे बाद- 
गीजमें शाहका दशेन करेंगे। यहाँपए कुछ दिनॉतक ठहरकर 
नादिर्शाहने भारतपर विजय करनेके कारण, विजयोत्सव मना- 
ना आरम्म किया। भारतमें प्राप्त सम्पत्तिकी इसने अपने यहाँ 
एक प्रद्शनी भी खोल दी। उस प्रदशेनीमें जगत्प्रसिद्ध मयूर- 
सिंहासन भी रप्ता हुआ था। इस सिंहासनको देखकर नादि्रि- 
शाह बड़ाही प्रसक्ष रहता था। वहींपर अपने कारीगरोंकों ठीक 
उसी हढंगका, उतनीद्वी ऊं चाई और उसी काटका एक दुसरा- 
मयूर-सिंहासन तेयार करनेका हुक्म दिया। मतलब यह, कि हेरा- 
तमें बड़ी धूम-धामके साथ घिजयोत्सव मनाया । शाहज़ादोंको 
प्रचुर धन-रत्त उपहारमें दिया । एक सप्ताहके लगभग यहाँ रुककर 
नाद्रिणह अपने बड़े पुत्र रज़ाकुलीलासे मिलनेके लिये बाग- 
दीज़में पहुँचा । वहाँपर रज़ाकुलीलाँ पहलेसेही एक बड़ी भारी 
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सेनाके साथ नादिस्शाहका स्वागत और भगवानी करनेके 
ढछिये खड़ा था। ज्योंदी नादिरशाद रज़ाकुलीके पास पहुंचा, 
त्योंही उसने दौड़कर नाद्स्शाहका ताज-पंक्न चूम लिया। 
उसने शाह ओर सकतनतके प्रति अपनी अधीनता सहर्ष स्वीकार 
की। नाद्रिशाहने मो उसका प्रेमपूवेक आलिडून किया। 
ईरानका राज-काज सम्हालने ओर वोरता-पूवेक उसकी 
रक्षा करनेके लिये नाद्रिशाहने उसकी मुक्त-कणठसे प्रशंसा 
की। बागुदीजमें कुछ द्नोंतक ठहरकर नाद्रिशाहने अपने 
पुत्रके साथ सुल्त-पूर्वक अपना समय व्यतीत किया । उसने रज़ा- 
कुलीखाँकी फोजका वहींपर निरोक्षण भी किया ।  सिपादियों : 
को समुचित पुरस्कार दिया ओर अपने पुत्र रजाकुलीसखाँको भी 
उपहार-स्वरूप राज-मुकुट ओर बरुतर दिया। पश्चात्‌ अपनी 
सेनाको ठेकर तातारियोंपए हमला करनेके लिये वह बाट्ख 
की ओर बढ़ा । रजाकुछों ओर अलोकुली भी अपने-अपने सेति- 
कोंफे साथ अपने पिताफे पीछे-पीछे रवानः हुए । 








नादिरशाहका तठातारियोसे युद्ध | 


अप [टक बोखारेफे अवबुलफजका हाल पिछले परिचदछेमें पढ़ 

७९ चके हैं। जिस समय नाद्रिशाह देहलीमें था, उस समय 
बोखारेके शासक अबुलूफ़ेज़ ओर सख्तेरजमको शाहजादा इलवर, 
दोनोंने मिलकर दूसरी बार ईरानी सत्तनत्‌॒की सरहद्पर हमला 
किया। खब लूट-खसोट मचायी, ईरानी प्रज्ञा और शाहजादा 
रजाकुलीखाँके दिलमें भी दहशत पैदा कर दी। नाद्रिशाहको 
इस बातकी जब ख़बर लगो, तब वह बहुत गुरुसा हुआ ओर 
उसने ठान लिया, कि हिन्दुस्थानसे वापस जानेके बाद इन्हें इनकी 
करतूतका मज़ा चलश्षाऊंगा | रजाकुलीखाँ एक भारी फ़ोजके साथ 
इनके मुकाबिलेकों रवान: हुआ। उसके पहुंचनेके पहलेही बोखारे- 
का शासक भाग गया । पर इलवर ओक्ससको पार कर ख॒रा- 
सानमें लूट-मार मचानेके खयालले बढ़ आया। रजाकुलीखफि 
पहुँचनेकी खबर पातेही वह अपने किले, अबीउदमें भाग गया 
ओर उसने समम्का, कि यहांपर किसी बातका भय या खतरा 
नहीं है। लेकिन वहाँसे अपना दुल मजूबतकर ज्योंही वह पीछे 
हटनेका विचार कर रहा था, त्योंदी एक-ब-एक उसे खबर लगी, 
कि रजाकुलीखाँ आगे बढ़ रहे हैं। इस ख़बरस उसकी सेना 





न्कह + १२७ 
बहुत घबरा उठी। सारी फौज तितर-बितर हो गयी । इलवर भी 
भागकर अपनी राजधानी श्लेरजममें चला गया; लेकिन इन दोनों 
राजाओंकी सजा अभी पूरी नहीं हुई हे। नादिरशाहने इन्हें 
समुचित द्रुड्ड देनेकी जो प्रतिशा दिल्लीमें की थी, घद अब 
पूरी होनेवालो है । 

अस्तु ; पाठकोंको याद होगा,कि सिन्धु नदीके तटपर पहुँचतेददी 
नादिरशाहने अपने कारीगरोंको औक्सस नदी पार करनेके लिये 
यात्खमें पहलेसेद्दी बेडा बनानेको भेज रखा था। नादिरशाहके 
हुक्मके मुताबिक वहाँ ग्यारह सो बेड़े बनकर तेयार थे। बारा- 
दीजसे चलकर अपनी फ़ौजके साथ ३१वों जुलाईको नाद्रिशाह 
ओक्सस नदीफे तटपर पहुँचा । बेड़े तो वहाँ पहलेसे तेयार ही 
थे, ऋट-पट नदीकों पारकर नादिरशशाह दस दिनके भीतरही 
दल-बल सहित बोखारेकी सरहदपर जा धमका। 

वबहाँके बहुतले सरदार ओर खुबेदार नादरिरिशाहके 
सिपहसालारसे आ मिले, तथा उसे नादिरिशाहका प्रतिनिधि 
समककर उन लोगॉने उसका बहुत आदर-सत्कार किया 
तथा सबने अपनी-अपनी भेंट चढ़ायी । इसी बीचमें नादिरिशाहके 
दोनों लड़के रज़ाकुलीलाँ ओर अलीकुलोलाँ भी वहाँपर पहुँच 
गये। नादिरशाहके हुक्‍्मके मुताबिक आक्सस नदापर जो पुल 
याँधा जा रहा था, उसके खत्म होनेपएण नाद्रिशाहकी ईरानी 
फौजके, ऋण्ड-के-ऋूणड सेनिक नदोको पारकर तातारी प्रदेशमें 
उतरने लगे। सेनिकोंका यह जमघट देखकर घाँका शासक 
बेतरह घबरा उठा। वह समझू गया, कि नाद्रिशाहकी फौज़से 
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मुफ़ाबिला करनेमें सिफ़े उसका राज्यही नहीं नष्ट हो जायेगा, 
बरन्‌ उसपर और उसके परिवारपर भी आफूत आजायेगी। इस 
विचारसे उसने अपने वजीरे-आज़मको नाद्रिशाहकी सेवामें 
भेजा। नाद्रिशाहने भी उसके आगमनका समाचार पाकर उसे 
अपने डरेमें बुलबाया, उसके साथ बड़ी खुज़नता और सभ्यताका 
वर्सांव किया। पश्चात्‌ वजीरे-आजमने नाद्रिशाहकी सेवामें 
अपने राज़ाका, जो निवेदन उपस्यित किया, उसका आशय इस 
ध्रकार है:-- 

“विश्व-विख्यात ईरानके शाहनशाह नाद्रिशाहकी सेवामें 
वूरानके राज़ाका यह नप्न निवेदन है, कि आपकी विजय-ध्वजा 
चारों तरफ़ फहरा रही है। हिन्दुस्थान विजयकर जिस प्रकार 
आपने अपने बल ओर पराक्रमका परिचय दिया है, उससे में पूण्ण- 
तया परिचित हूं। किसीसे भी आपका शौय और साहस छिपा 
नहीं है। ऐसी अवस्थामें तूरानका एक साधारण राजा ईरानके 
शाहनशाहके साथ भला क्‍या मुकाबिला कर सकता है ? प्रथम तो 
आपको मु्से लड़नाही नहीं चाहिये। यदि आप छड़नेके लिये 
बिक्कुल आमादा हो जायेंगे, तो भी मैं आपसे कदापि नहीं 
लड़ू गा। मेरी तो द्वादिक इच्छा है, कि मैं ईरानके शाहनशाहफे 
चरणॉमें सदा सर झुकाये रहू। उनसे सदा मित्रता प॒व॑ प्रेमका 
सम्बन्ध बनाये रखूं । आपके सामने रण-क्षेत्रमें खड़ा होना 
मेरे साहस और सामथ्यसे बाहरकी बात है और मेरे जेसे 
सामान्य मनुष्यके साथ लड़नेमें आपकी शोभा भी तो नहीं द्वोती ! 
कारण, जिसकी विजय-वेजयन्ती दिग्दिगन्तमें फहरा रही है और 
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जिसने अपने प्रबल पराक्रमसे मुग़लिया सत्तनत जेसे प्रबल साज्ना- 
ज्यकी भी नींव ढीली कर दी है,उसका एक तुच्छ शासकपर आक्र- 
मण करना कद्ापि शोभा-स्पद्‌ नहीं। अत््व तूरानका यह तुच्छ 
राजा आपके आधिपत्यको सह्ष खीकार करता है तथा अपनी 
यह तुच्छ मंद अपने वज़ीर द्वारा आपके चरणोंमें प्रणिंत कर 
आशा करता है, कि जिस उदारता और सज़्ञनताके साथ 
आपने हिन्दुस्थानके बादशाह महस्मद्शाहके साथ वक्तांव किया हे, 
वेसाही वत्ताव आप इसके साथ भी करंगे ।” 

नाद्रिशाहने इसका उत्तर इस प्रकार द्या:-- 

“आपके राजाने जो सन्देश भेजा है, उसके अक्षर-अक्षरले विन- 
प्रता टपक रही है। मेरे आक्रमणके पूवंही उन्होंने जो मेरी अधी- 
नता स्वीकार कर ली,इसके लिये उन्हें धन्यवाद है। साथही आप 
मेरी ओरसे उन्हें इस बातकी भी सूचना दे दे, कि यदि वे अपनो 
रक्षा अति शीघ्र चाहते हैं, तो वे खुद मेरे पास आ जाये। 

“थे इस बातका पूरा विश्वास रख, कि एकबार किसी 
बातका वादाकर फिर उसके प्रति विश्वास-घात करना नादिरि- 
का काम नहीं है। यदि उन्हें मेरी अधीनता स्वीकार है, तो वे 
मेरे पास चले आयं। जिस प्रकार नादिरने हिन्दुल्वानमें किया 
है, उसी प्रकार वह उनके मस्तकपर भी अपने हाथोंसे मुकुट रखेगा 
और भविष्यमें भो सदा पारस्परिक मेत्रीका बन्धन दृढ़ रहेगा ।” 

नाद्रिशाहका यह उत्तर पा, वजीरे-आजम फौरन अपने 
राजाफके पास गया। उससे उसने खारी बातें कद्द खुनायों । 
नाद्रिशाहका उत्तर सन, तूरान अथवा तातारियोंका राजा 


बड़े पसोपेशमें पडा । वह दिन रात यही सोचने रहूंगा, कि जाये 
या नहीं? उसके सामने एक बड़ा विकट प्रश्न आ उपखित 
हुआ । एक ओर अगर नादिरशाहके हुक्मका अनाद्र करता है, 
तो दूसरी ओर अपनी मान-मर्यांदा मिट्टीमें मिलाता है। वह 
सोचने लगा, कि “नाद्रिशाहका मुक़ाबिला करनेमें भी तो में 
बिदकुल असमर्थ हूँ । कारण, मेरी सेना सजो-सजायी नहीं ओर 
न लड़ाई करनेके लिये मेरी ओरसे किसी प्रकारकी तेयारीही की 
गयी है |” अन्तमें अपनी डाँवाडोल मतिको स्थिर कर, नाद्रिशा- 
हके पास जानाही उसने अच्छा समभ्या ओर बेधड़क उसके पास 
चला गया। 

वहाँ जा, बड़ी विनप्नतासे उसने नाद्रिशाहको प्रणाम 
किया । नाद्रिशाहने भी उसे बड़ी शिष्टतासे अपने पास बेठाया ओर 
उसका यथेष्ट आाद्र-सत्कार किया। दोनोंमें बड़ी देरतक बातें 
हुईं। अन्तमें नादिरने प्रस्ताव किया, कि आक्सस नदी ईरानो और 
तातारी राज्योंके बीचकी सीमान्त-रेखा कायम की जाये । इसके 
उस पारका सब स्थान ईरानी राज्यमें मिला दिया जाये और पार- 
स्परिक मेन्रीका स्मारक स्वरूप-तूरानके राजा अबुलफेजकी लड़- 
कीसे नादिरशाहके भतीजेसे विवाह कर दिया जाये | 

नाद्रिकी बातको कौन काट सकता था ! खुतरां, नाद्रिके 
प्रत्ताधको अबुलफेजने हार-मानकर-लाचार होकर--स्वी- 
कार कर लिया। आक्सस नदीके दक्षिण और पश्चिम भागका 
सारा हिस्‍सा, साथ-साथ बाह्ख और उसके अन्द्रके स्थानोंको 
भी अब रूफेजने नाद्रिशाहके हवाले किया। पश्चात्‌ अपनी 
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कन्याकी शादी उसने नाद्र्शाहके भतीजे अलीकुलीखाँसे कर 
. दो और इस प्रकार नाद्रिशाहको सन्तुष्कर अपनी जान और 
मालकी रक्षा की । 

अपने भतीजे अलीकुलीखाँकी शादी अब॒ुरूफू जसे करनेके 
बाद्‌ दूसरेही दिन अर्थात्‌ सन्‌ १७४० ई०के अगस्त महीनेके तीसरे 
सप्ताहमें नादिरशाह अपने दुल-बलके साथ खारेजमकी ओर बढ़ा। 
खारेजम एक बहुत बड़ा राज्य हे । यह आक्सस नदीके किनारेपर 
स्थित है ओर जहाँ आक्सस नदी कास्पियन समुद्रसे मिलती है, 
वहाँतक फेला हुआ है। इसमें बहुत बड़े-बड़े शहर ओर दुर्भद्य 
दुग हैं। यही कारण है, कि बहुतेरे बादशाह इस राज्यपर 
अपनी आँख गड़ातेददी रह गये ; पर फोई इसे अपने काबूमें न 
ला सका था । 

सारेजमपर नादिरशाहके आक्रमण करनेका कारण पाठक 
पढ़ खुके हैं। यहाँका प्रधान “दुर्ग! हज़ारा है, जो एक विशाल 
ओर दुर्भेध चद्दारदीवा रीके अन्द्र बना हुआ है। लगभग 
डेंढ्र मद्दीनेतक रगातार चलकर नाद्रिशाह १३ वीं अफ्टूबरको 
हज़ारा पहुंचा। नादि्रिशाहके पहु चनेका समाचार पातेही 
वहाँका राजा अलवर अपने दुगमें जा छिपा। नाद्रिशाह इस 
दुरगेकी प्रशंसा पहलेसेही खुन चुका था। अतए॒व इसपर 
किसी प्रकारसे अपने उत्साहका दुरुपयोग और अपव्यय न कर, 
उसने एक दुूसराही उपाय सोच निकाछा। पद खारेजमकी 
राजधानी सखेवापर आक्रमण करनेके बदहानेले आगे बढ़ा। 
यहाँ डसका उद्द श्य यद्द था, कि जब हमारी फौज लेघापर 
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आक्रमण करती हुई आगे बढ़ती जायेगी, तब खामखाह इलघर 
अपनी शाजधानीकी रक्षा करनेफे लिये हजारासे निकलकर 
खेवाकी ओर बढ़ेगा । 

नादिरशाहका यह अनुमान बहुत ठीक निकला। 
ज्योंही उसकी फौज हज़ारासे कुछ दूर आगे बढ़ी, श्योंही 
इलघर अपने हजारा दुर्गंसे निकलकर| खेवाकी रक्षा करने- 
के लिये एक दूसरे मार्गसे आगे बढ़ा। बस, अब नादि्रिशाहको 
फोजने रास्तेमेंही उसे घेर लिया। महज़ मामूली एक लड़ाई 
हुईं। इलवर और उसकी फ़ौज हार गयी। बहुतेरे लोग मारे 
गये। इलवर अपनी जान ले, एक छोटेसे कमजोर कफिलेमें 
जा छिपा। नाद्रिशाहकी फौजने उसे वहाँपर भी जा घेरा। 
इलवर अपने चन्द्‌ साथियोंके साथ उस फिलेफे भीतरसेही 
नाद्रिशाहकी विशाल फौजका मुक़ाबिला करनेका दुस्साहस 
करता था। अन्‍न्तमें नादिरशशाहकी फौजने उस फ़िलेकों तोड़ 
डाला। इसके भीतर घुसकर इलवरको पकड़कर घे छोग उसे 
नादिरशाहफे सामने लाये। नादिर्शाहने उसके हठ ओर दुराग्रह- 
पर क्रुद्ध हो. डसे मार डालनेका हुक्म दे दिया। अपने हट, 
दुराप्रह और मूखताके कारण इलवरने इस प्रकार अपनी जान 
गंवायी । खारेज्मके सारे राज्यपर नाद्रिशाहका अधिकार हुआ | 

खारेजमपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ रजाकुली और अलो- 
कुलोने मशह॒द्‌ बचापस चले जानेके लिये नाद्रिशाहकी आज्ञा 
माँगी | क्योंकि जबसे उनके भाई नसरुल्ठा्साँ, नाद्रिशाहके साथ, 
हिन्दुष्यानपर चढ़ाई करने गये, तबसे आजतक अर्थात्‌ पाँच वर्षफे 
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भीतर उन लोगोंकी एक दुसरेसे मुलाकात नहीं हुई थो। नादिर 
शाहको आह्षा पा, दोनों अपने भाईसे मिलनेके लिये चले गये। 
इधर नाद्रिशाह नव-प्राप्त राज्यमें कुछ दिनोंतक ठहरकर वहाँकी 
राज्य-व्यवस्था ठीक करनेमें लग गया। यहाँका राज्य-प्रबन्ध 
अब॒लफू जकफे भाई अबुलताहिरके हाथोंमें सॉपकर वह वहाँसे 
रवानः हुआ ।  आक्सस नदीको पारकर वह द्सिम्बर महीनेफे 
मध्य भागमें मेरूनगरमें पहु चा । वहाँ कुछ द्नोंतक विश्वाम 
लेनेके बाद वह अपने कलातके किलेपर पहुंचा। यह थ्यान 
नाद्रिको बहुतही प्रिय था। उसने पहलेसेही विचारकर रघ्ता 
था, कि अपने जीवनके शेष भागमें, राज-काजके सभी अऋंझूटोंसे 
तकें -ताल्‍्लुककर, अपनी आयुके अन्तिम दिन, खुख और शान्ति 
पूर्वक यहोंपर व्यतीत करू गा । फलत: यहाँपर डसने एक परम 
सुरम्य और विशाल भचन निश्मांण करनेकी आशा अपने कम्मे- 
चारियोंको दी। इसके मुताबिक हस्मामस्राना, दीवानखाना, 
सरदारखाना और आमखाना, घरेरह् तेयार होने लगे। इनके 
निम्मोणमें पानीकी तरह घन बहाया जाने रलूगा। नादि्रि 
दिल्लीसे जो विपुल सम्पत्ति लादकर ईरानमें लाया था, वह 
कलछातको “दिल्ली” बनानेके प्रयत्लसमें लगायी जाने छगी। अनन्‍्समें 
कलात ईरान देशमें एक सबसे प्रबल, प्रशस्त और सुरक्षित 
दुग बन गया। दिल्लीसे छायी हुई सम्पत्ति भी यदोंपर रखनेके 
लिये ढोकर लानेको आज्ञा उसने अपने कम्मंचारियोंको दे दी। 

कलातको सब प्रकारसे श्री-सम्पन्न बनाकर नादिर सन 


१७७१ ६० के दिसम्बर मासके अन्तिम सप्ताहमें वर्दहांसे मशहदके 
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लिये रवानः हुआ । उसने बड़ी घूम-धामसे मशहद्‌ नगरमें प्रवेश 
किया। शुरू जनवरीसे छेकर १० वीं माचंतक नाना प्रकारफे 
उत्सवोंके कारण मशहदका द्वश्यदी कुछ ओर हो रहा था। कहीं 
गाना -बजाना, कहीं नाच-रडः ओर कहीं रोशनी-आतशबाज़ी 
आदिसे ऐसा मालूम पड़ता था, कि इतने दिनोंतक यहाँपर 
लगातार दीवालीही मनायी जा रही थो | 

इतनी धूम-धामसे उत्सव मनानेका कारण भी यथेष्ट था 
ओर वह यही, कि पाँच वर्षकी छोटी अवधिमें नादि्रिशाहने 
अनंक बड़े-बड़े राज़ाओंको परास्त किया, अनेकोंको अपने वशमें 
किया ओर अनेक देशोंकों अपने राज्यमें मिला लिया था। यहाँ 
सक, कि इन्हीं पाँच वर्षो'के भीतर ईरानी सद्तनतका विस्तार 
आफ्सस नदीसे लेकर सिन्धचु नदीतक हो गया । 

पर इतनेपर भी लोभी तथा असनन्‍्तोषी नाद्रिका होसला पूरा 
नहीं हुआ | यूफ्रे टीजु और टिप्रीज़ नदियोंके तटपर स्थित तुर्को'की 
अगबको भी उसने अपने राज्यमें प्रिला लेनेका विचार किया। 
साथ-ही-साथ रूसियोंके साइप्रस और भरेक्सस प्रदेशपर कब्ज़ा 
कर लेनेका भी इरादा किया। परन्तु अभी उसे अपने भाई 
जाहिरुद्दोलाकी असामयिक झूृत्युका बदला चुकाना बाकी था, 
इसलिये उसने कुछ द्नोंतक विधभ्राम करनेके पश्चात्‌, शेरचान 
पर्वेतकी ओर कूच किया। तीसरी मईको, जब वद मजेन्द्रान 
प्रदेशके पक जड़ुलसे होकर गुज़र रद्दा था, कि एक भाड़ीफे 
अन्द्रसे किसी दुएने उसकी ओर निशाना करके एक बन्दृक 
चछायी। गोली नाद्रिके दाहिने हाथमें ऊगकर उसके घोड़ेके 





सिरमें लगी। 
शाहज़ादा डल समय नादिरशाहके साथद्दी जा रह्दा था। इस 
आकस्मिक घटनासे उसकी तबीयत बिल्कुल घबरा उठी। 
बहुतेरे कम्मंचारों और मुखाहब इस षड्यन्त्का मूल प्रतिपादक 
रज़ाकुलीखाँकोही बतलाते हैं। पर नाद्रिशाहके समयके अथवा 
उसके बादके जितने इतिहास-लेखक द्वोगये हैं, वे उसे निर्दोचि 
बतलाते हें। इस कामकी जड़में कोन था, इस बातका कोई भी 
ठीक-ठोक पता न लगा सका। हाँ, इस बातपर दृष्टि रखते 
हुए, कि मुसत्मानी द्रबारोंमें राज्यके लिये पिता-पुत्र अथवा 
भाईकी हत्या कोई विशेष आश्चथय्यें-जनक बात नहीं । यह सम्भव 
भी हो सफता है, कि रज़ाकुलीस्लाँकी साज़िशसे यह कारवाई 
की गयी हो , लेकिन किसी विशेष प्रमाणके अभमावमें केवल 
अनुमानका किला बनाना इतिहास-लेखकका कत्तेव्य नहीं है। 
अतः जब राज़ाकुलीखाँफे सम्बन्धमें फोई भी प्रमाण- प्रत्यक्ष 
अथवा गौण, प्राप्त नहों, तब रजाकुलीखाँके मत्थे दोष मढ़ना 
नितान्त अनुचित है। धस्मं-शासत्र अथवा न्याय-शाखत्रका भी तो 
यही नियम है । 

दिलाघर नामक एक बबर सरदारके लड़केकी साज़िशसे 
यह घटना हुई थी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। स्व॑, आत- 
तायी नादिरशाहपए गोली चलाकर एक घने ज्जुूलकी ओर 
भाग चका। नादिरशाहके सिपादियोंने उसका पीछा किया। 
अन्समें वह पकड़ा गया ओर मार डाला गया । इसके पश्चात्‌ 
नाद्रिशाहने देगिस्तानपर अपना अधिकार जमराया। उसके 
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बल, विक्रम ओर पराक्रमकी चर्चा सुन-सुनकर डस प्रवेशके 
जितने असभ्य और वबर सरदार थे, सब एक-एक कर नाद्रि 
शाहफे पास आने लगे और नादि्रिशाहसे क्षमा-प्राथना करते हुए, 
सबने उसकी अधीनता स्वीकार करनेको प्रतिशा की | 
देगिस्तानसे नादिर फिर अपनी राजधानीमें वापस चला 
आया। नये-सालका प्रथम मास उसने बड़े-बड़े देशोंके राजाओं 
ओर बादशाहोंका अभिवादन स्वीकार करनेमें व्यतीत किया। 
इसी महीनेमें टकोके शाह सुल्तान महम्मदसे सन्धि करनेकी भी 
चर्चा चली । नाद्रिशाहने सारे मेलोपोटामियापर अपना क्रर्जा 
रख्तनेका प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रकार ईरान राज्यका 
प्रचुर विस्तारकर, राज्य-द्रडको त्यागकर उसने कलातमें जाकर 
शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करनेका विचार किया। देहलीसे लायी 
हुईं सारी सस्पक्ति तो पहलेसेही वहाँपर सजी-सजायी रखी थी। 
मुगल बादशाह महस्मद्शाहने भी नाद्रिका तातारियोपर विजय 
प्राप्त करनेके उपलक्ष्यमें अपने एक दुतके हाथों अभिवादन-संवाद्‌ 
सेजा था। उसने चन्द्नकी बनी हुई एक ऐसी चीज़ उपहार -स्वरूप 
भेजो थी, जिसकी खुदाई ओर कटाईकी बारोको देखकर नादिरि- 
शाह चकित हो गया। इस उपहारको स्वीकारकर उसने भी 
प्रत्युपहारमें महम्मद्शाहके पास कुछ ऐसी वस्तुएँ अपने राज- 
दूतके दाथ भेजीं, जो रूप, गुण और मूल्यमें महस्मद्शाहकी भेजी 
सामश्रियोंसे किसी प्रकार सी कम न थों। साथदहो नादिर- 
शाहने हिन्दुस्थानसे लाये गये गायक, गायिकाओं और नक्त॑कि- 
योंको देदली घापस भेज दिया | 
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नाव्रिके इन कामोंले इस बातका अच्छी तरहसे पता 
लगता है, कि नाद्रिशाह सिफे एक उज़डु ऊड़ाका ही न था, 
वरन्‌ इसके साथ-साथ उसका हृदय रस-लोलुप भी था। 
डसकी इच्छा ईरान देशमें-संगीत विद्या और नृत्य-कराका 
प्रचाए करनेकी भी थी। फलतः डेढ़ही वर्षके अवसरमें 
नाद्रिशाहके सद्द्योगसे बहुतेरे गवेये ओर नक्तेक ईरान-देशमें 
तेयार हो गये अच्छी-अच्छी विद्याओंको, मनोहर कलाओंको 
ओर बहुमूल्य रतज्ञोंकोी बाहरसे छा-छाकर, ईरान-भाण्डारको 
सुसम्पन्न बनानेकी ओर सदा उसका ध्यान रहा करता था। यह 
वर्ष अथांत्‌ सन्‌ १७४२ ई० का समय नाविरशाहके किसी विशेष 
काममें नहीं कटा। हाँ, इस वर्षके रोषका कुछ भाग उसने 
उत्तरीय प्रान्तोंकोी दबाने तथा जाजिया और सरकाशियाका 
प्रबन्ध टीक करनेमें व्यतीत किया । 

सन्‌ १७७३ ई०में नादिरशाहकी अवस्था छप्पन वर्षकी हो 
चुकी। पक ओर तो वह राज-पाटके ऋंकटोंसे छुटकारा पा 
सुस्त-शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेका विचार करता, पर 
दूसरी ओर बेचारा अपने खभावसे लाचार है। सन्‌ १७४२ 
७ में कुछ विश्राम करनेके पश्चात्‌ फिर उसका चित्त किसी 
युद्ध अथवा आक्रमणके लिये व्यप्न हो उठा। इस बार फिर भी 
उसने अपनी बहुत द्नोंकी अभिलाषाकों पूरा करनेका--अथांत्‌ 
तुर्कोपर आक्रमण करनेका-- विचार किया । इसलिये १७७३ ई०के 
प्रारम्भमें अपनी फ़ोज छेकर यह बाग़दादकी ओर बढ़ा। रास्ते- 
परके अनेक मुख्य-मुल्य स्थानोंपर उसने अपना अधिकार जमा 





लिया। बारदादके सरदार अहमदने उसके पास एक बहुतही 
घिनप्र सन्देश भेजा, जिसमें उसने नाद्रके आक्रमणको स्यगित 
रखनेका प्रयत्न किया था ; पर दूसरी ओर तुकों द्रबारमें सुल्तान 
द्वारा नाद्रिशाहका पुकाबिला करनेके लिये बड़ी भारी तैयारी 
हो रही थी। इस अभिप्रायसे सुल्तानने अपने सभी सरदार 
और गवनरोंके पास यह धाम्मिक सन्देश कहला भेजा था, कि 
ईरानियोंको केद करना और मार डालना सबका फजे है, 
क्योंकि थे नास्तिक और सत्य-पथके विरोधी हैं । 

यह समाचार पातेही नादिरशाह तत्क्षणही मसलपर अपना 
अधिकार करनेके लिये और बागदादके गवनेर अहमदको परास्स 
करनेके लिये बागदादकी ओर रवान: हो गया | मसल पक बड़ा 
भारी शहर है| उस समय वहाँका गवनर हुसेन था। अलेप्पोके 
बादशाहने अपनी सारी सेना हुसेनकी मददमें मेज दी। नादिरि 
भी आगे बढ़ता गया। टिग्रीज़ नदीपर उसने एक भारी पुल 
बाँध दिया और उसीपरसे अपनी सारी फौजको उस पार उतार 
ले गया। फिर अपनी सेनाका सडुठनकर वह मसलपर अपनी 
तोपे' ओर बन्दुर्फ दागने छगा । वहाँके चीर सिपादियोंने पाँच 
दिनॉतक शहरकी रक्षा की। पर अन्तमें हुसेनने नाद्रिशाहके 
पास अपने दो दूतोंकी माफ़ेत सन्धिका सन्देश सेजा ; साथ- 
ही उसने यह भी कहला भेजा, कि “आप ज़रा हमलोगोंकी 
स्थितिपर विचार करें। हमलोगोंके हाथोंमें इस शहरकी रक्षाका 
भार सोंपा गया है। झुल्तानका हुक्म है, कि हमलोग छड़कर 
इसकी रक्षा कर। ऐसी अवस्थामें हम छोग ज़ब अपने मनस्ते 





१३६ 
आपके साथ सन्धि कर लेंगे, तब हमलोमोंकी क्या हालत होगी ! 
इसलिये कुछ दिनोंके लिये आप मोहलत मज्ज़ुर करें। में 
खुल्तानके पास लिखता ही हू और साथही ऐसी कोशिश भी 
करता हूँ, जिसमें आपमें ओर उनमें सन्धि हो जाये |” 

नादिरशाहने इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया। जवतक 
कुस्तुनतुनियासे खुल्तानका इस विषयमें कोई निर्णयात्मक उत्तर 
नहीं आ जाये, तबतक उसने अपना आक्रमण रोक रखना स्वीकार 
कर लिया ओर इस बोचमें वह अपना समय अमन-चैनमें, बाग- 
दादके आस-पासके गाँवोंमें घूमने, उन्हें देखने और वहाँके आद- 
मियोंसे मिलने और बात-चीत करनेमें बिताने लगा । हुसेन और 
नादिरशाहके बीचमें इस समय मेत्री भी बड़ी गाढ़ी हो गयी। 
एकके पास दूसरेके यहाँसे हमेशा तोहफे ओर उपहार आने- 
जाने लगे। हुसेनने एक बड़ा बेड़ा बनवाया था। टिग्रीज़ नदीमें 
सन्ध्या समय नाद्रिशाह उसी बेडेपर जल-विहारके लिये निकला 
करता था। बागदादके बहुतेरे मौलवी और उमराव भी नादिर- 
शाहके साथ रहते थे। नादिस्शाह उनसे धाम्मिक वाद-विवाद 
किया करता था। वे भी उसे सन्‍्तुष्ठ रखनेके लिये, उसकी 
बातोंका अपने मनके प्रतिकूल होनेपर भी पृष्ठ-पोषणही किया 
करते थे। वे सदा उसकी “हाँ-में-हाँ? मिलाया करते थे। 

इस स्थानपर एक इतिहासकारका एक बड़े मार्केका प्रश्न 
है। वह पूछता है, कि एक ओर नाद्रिशाहकी फौज बाग- 
दादके पास अड़ी खड़ी है, दूसरी ओर टरकीके सुल्तानसे मुका- 
बिला है। साथ-साथ यहींपर ऐसे प्रदेश, जिन्हें नादिरशाहने 





१४० कर जाटिर फाहें, ० 
अभी अपने अधिफारमें किया है, अष्यधस्थित और बिना किसी 
प्रबन्धके पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्थामें नाद्रिशाहका मुसल्मान 
मौलवियोंसे धम्मेके बेकार-बेकार विषयोपर वाद-विवाद करना, 
दुश्ममके साथ उनकी किश्तियोंपर आमोद-प्रमोद्‌ करना, 
सेनाफे सड्डठनकी ओर ध्यान न देना ओर नव-विजित प्रदेशोंकी 
शासन-व्यवस्था न करना क्या नादिरके लिये उचित शा ? इसका 
उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हें:-- 

ऐसे समयमें नाद्रिशाहका इस प्रकार आमोद-प्रमोदर्में छीन 
रहना कदापि उचित नहीं--विशेषतः ऐसी. अवस्थामें, जब उसकी 
प्रवृत्ति अथवा मनका ऋूकाव विशेष रूपसे इस ओर है भी नहीं । 
पर आजका नादिर द्स दिन पहलेका नादिर नहीं है। आज़ 
नाद्रिके मनोभाव वेसे नहीं, जेसे एक महीना पहले थे। आज 
अपनी ही की हुई एक हरकतसे वह एक प्रकारसे पागल हो 
रहा है! वह ख़द्‌ ही नहीं समझता है, कि अब उसे क्या 
करना चाहिये और क्या नहीं ? असल बात यद है, कि यदि 
तीसरी मई सन्‌ १७७१ ६० में ज़िस समय नादिरिशाद मजन्द्रानके 
जड़ुल होकर गुज़र रहा था ओर जिस समय किसी आततायीने 
उसपर गोली चलायी थी, उल समय यदि वह मर गया होता,तो 
ईरानकी हालत चेली कभी न होने पाती, जेसी उसको झत्युके 
पश्चात्‌ अथवा जीवनकालमें ही होगयी थी,--वरन्‌ शाहज़ादा 
रजाकुलीखाँफे सुराज्यमें वह और भी फूलता-फलता और 
नाद्रिशाहकी कीर्ति-कौसुदी भी 'एक प्रकारसे सुरक्षित रहती ; 
पर ऐसा न होने पाया । 





हैं. १४१ 
जिस समय नाद्रिशादपर गोली चलायी गयी और उस 
गोलीने नाद्रिशाहकी जान न लेकर, उसके घोड़ेका काम तमाम 
कर डाला, उस समय नादि्रिशाहके कुछ मुसादबोंने नाद्रिशाहके 
कानोंतक यद ख़बर पहुंचा दी, कि रज़ाकुलोर्शांकीदी साज़िशसे 
डसपर गोली चलायी गयी थी। बात ग़लत थी या सही, यह 
कोई भी नहीं जानता ; पर स्वभावसेही क्रोधान्च नादिरने बिना 
इस बातके तथ्यातथ्यका कुछ पता लगाये, यद्द कठोर भाज्ञा देदी 
कि “रज़ाकुलोलाँकी आँखें निकाल लो ।” यह हुक्म रज़ाकुली- 
खाँके क़ूरकी सज़ा था अथवा निर्दोष रज़ाकुलीखांकफे पूवकत 
जन्मका भोग था, यह परमात्मा जाने ! पर नादिरशाहके हुक्मसे 
उसकी दोनों आँले निकाल ली गयीं। 

कुछ लोगोंका कहना है, कि नाद्रिशाहने एक-ब-एक अपने 
निकालनेकी आज्ञा नहों दी,--वरन्‌ पहले तो उसने मुसाहबोंकी 
बातोंपर विभ्वासही नहीं किया। इसपर समुसाहबोने निस्‍्न- 
लिखित बातें नाद्रिशाहसे कहाँ,--“जाँ-पनाह ! ये बातें हम 
लोग नहीं कहते, बल्कि आपकी प्रजा कद्दती है। राज्य-लोभी 
शादजादेने आपसे राज्य लेनेके लिये पड़यन्त्र रथा हे। उस 
षड्यन्तमें कुछ और लोग भी शामिल हैं; उन्हीं लोगोंमेंसे 
कुछ लोगोंका यह कथन हे | जनताको आपकी अथवा 
शाहज़ादेकी क्या परवाह है ? जनता तो थार आनेकी बातको 
सोलह आने बनाकर निससंकोच भावसे कददती है। आपकी 
उच्र बढ़ती हुई देखकर शाहज़ादेका धेय्य छूटता जारधा है। 
अतपव ये आपके प्राण लेनेके लिये अनेकानेफ प्रपश्ञ-प्रय्ष कर रहे 





१७४ और (/म ५3: 
हैं। राज्य-छोम एक ऐसा पदाथ है, जिसमें पिता पुजरका और 
पुत्र पिताका शत्रु बन बेठता है । खाथान्ध चक्तुकों धर्म्माधर्मकी 
सूक तनिक भी नहीं रहती। क्या आपको यह स्मरण नहीं 
है, कि इसी खाथके कारण, राज्य-छोममें पड़कर सलीम, औरडू - 
जेब--सब एक दूसरेके शत्रु बन गये। इसी अवस्थामें यदि 
शाहज़ादा रज़ाफुली आपको जान ले लेना चाहते हैं, तो इसमें 
आश्चय्यंकी क्‍या बात है?” 

इसका नादि्रिशाहने यों उत्तर दिया,--“वफ़ादार सरदारो ! 
यदि इस नीच पुत्रका अपने पिताकी हत्या करनेका प्रयत्न आश्चये- 
जनक नहीं, तो याद रखो, कि ऐसे पुत्रके प्रति नादिरका फ़ौरनही 
फैसला सुना देना भी कोई आश्चय्यें-जनक बात नहीं !' लेकिन 
में उसे मारना नहीं चाहता। इससे उसके सब दुःखोंका एक 
साथही अन्त हो जायेगा। नादिरिके प्रति विद्रोह करनेका फल 
उसे कुछ भी नहीं मिलेगा । इसलिये मेरा हुक्म है, कि पितृ- 
द्रोहके अपराधमें इसको दोनों आँख निकाल ली आयेंगी, जिससे 
इसको अपने कियेका फल जन्मभर भोगना पड़ेगा ।” 

“जो गुस्सेमें आकर काम करता है, वह शान्तिमय, एकान्‍्त 
सानमें बेठकर पश्चातताप भी करता है ।?---यही उक्ति नाव्रि- 
शाहके लिये चरिता्थ होने रगो। दिन-रात वह उदास रहता 
था, कभी कुछ बकता और कमी कुछ खुनता ! कोई भी काम 
करनेमें अब उसकी तबीयत नहीं रगती। यही कारण है, कि 
नाद्र्शाहकी इस समय ऐसी हालत होरही है । अस्तु ; नादिर 
अब शान्त, एकान्त जीवन ध्यतोत करना चाहता है; पर दूसरेही 





कं अर्थात ०८ १७४३ 
वष ऐसी घटना उपस्थित होज्ञाती है, जिसके लिये उसे फिर 
अपना शान्तिपू० जीवन व्यतीत करनेका विचार छोड़कर तुर्को' के 
विरुद्द लोहा लेना पड़ता है। 

पाठकोंकों स्मरण होगा, कि हुसेनके अनुरोधसे, सन्धिके 
विचारसे, अपना आक्रमण कुछ दिनोंके लिये स्थग्रित कर, 
नादिर, बारदादके इधर-उधरफे गाँवॉमें भ्रमण कर रहा था। 
उसी समय उसे यह खबर' मिली, कि--“जमाल उगली नामक 
एक तुक सिपहसालारने, जो उस समय आरमीनिया प्रदेशके 
कारस नामक स्थानमें था, परशियाके सारे प्रमुख सरदारों और 
खुबेदारोंके पास इस आशयका पत्र लिखा है, कि वे नादिरशाहके 
विरुद्ध उठ खड़े हों। इतनाही नहीं, खास-खास जगहाँपर उसने 
अपने इस आन्दोलनके प्रचार और समर्थनके लिये दूत भी भेजे हैं। 
साथही उसने यह भी कहला भेजा है, कि ईरानकी गद्दीका 
हकदार नाद्रिशाह नहीं, वरन शफ़ी है। इसलिये हमलोगोंकों 
ऐसा उद्योग करना चाहिये, कि नादिरशाहको सिंहासनसे हूटा- 
कर उसकी जगहपर शफ़ीको, जो ईरानकी गद्दीका सच्चा हकदार 
है, शाह मुकरर करें। इस शफ़ो नाप्तक व्यक्तिकी जीवन-कथा 
बड़ीही रहस्यपूणं है। इसका असल नाम महस्मद्‌ अली था। 
द्रिद्रताफे कारण यह फकीर होगया और भीख माँगकर किसी 
तरह अपना जोवन-निवाह करता था। एक द्निकी घटना है, कि 
भीख देते समय किसी सज्जनने उसके चेहरेकी ओर कुतृहल- 
भरो दृष्टिसे देखकर कहा था, कि 'तुम्दारी शक्ृ-खूरत शफौसे 
मरिलती-जुलती है।!' इसपर उसने अजीब सूरत बना ली और 





बहुतही विनम्रतापूषेक ओज-भरे ढड़ुसे कहा,--“मैं तो अपना 
गुप्त रहस्य कभी, किसीपर प्रकट करना नहीं चाहता था। 
मेरा फिस वंशमें जन्म है ओर में किसका पुत्र हूँ, ये सारी बात 
किसीको भी कहनेका मेरा विचार नहीं था; पर जब आपने 
मुझे आज मेरे रुप-रइ्से पहचानही लिया है, तब मुझे 
वाध्य होकर सब यथाथ बातें खोलनी पड़ती हैं। आपको 
यह विद्त हो, कि मुझेही लोग शाहज़ादा शफ़ी कहते हैं।” 
उसकी इन बातोंकों सुनकर *ऋण्ड-के-ऋूणड लोग उसे देखनेके 
लिये वहाँ आने लगे। लोगोंकी ऐसी भीड़ देखकर वहाँके 
गवनरने उसे वहाँसे निकाल दिया। वह वहाँसे बाग़दाद्‌ चला 
गया। बागदादमें उसने वहाँके गवनर सुल्तान अहमद्से परिचय 
किया। सुल्तान अहमदने यह जानकर, कि शफ़ी खानदानका 
यही शाहजादा शफ़ी है, उसकी खातिर-बात की और उसको 
वहाँसे कुस्तुनतुनियाके शाहके पास मेज दिया। शाहने भी इसे 
अपना पक्ष-समर्थक जान, इसके रहनेके लिये एक खुन्द्र मकान 
दिया और थे उसे जीवन-निवांहके लिये खर्चे भी देने लगे। 

सन्‌ १७३०६०में खुल्तान अहमद जब शासन-च्युत किया गया, 
तब बह भी कुस्तुननुनियासे निकाछ दिया गया और फिर बहुतही 
दुःखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ द्नोंतक वह तसलोनि- 
कार्मे रहा और उसके बाद कुछ द्नोंतक लेमन्समें मारा-मारा 
फिरता रहा । फिर भी वह एक बार एक तुर्क-जेनरलफे साथ मिल 
गया ओर इसी आधारपर जमाल उगलीने यह अफ़वाह उड़ाकर 
नाद्रिशाहके विरूद्ध छोगोंको उभारना याहा है। 





श्ढ५ 

अस्तु; जमाल उगलीके पत्रका समाचार ज्योंही नाद्रिशाहके 
पास पहुँचा, त्योंही वह अपने पड़ावपरसे चछ पड़ा। वह 
अभेरकी ओर आगे बढ़ा। रास्तेमें कई अनिवाय कारणोंसे 
डसे ' विलम्ब हो गया ; अतएव वह कारसमें सन्‌ १७४४ ६० के 
जुलाई महानेमें पहुँचा। कारसके गवनरने नाद्रिशाहका 
आधिपत्य पहले स्वीकार नहीं किया। इसपर नादिरशाहकी 
फौजने उसके फ़िलेको घेर लिया । अब अपनेको असमर्थ देख, 
दूसरेही दिन कारसके गवनरने नाद्रिशाहसे आक्रमण स्थगित 
करनेकी प्रार्थना की और कहा,कि 'जबतक में तुकोंके शाहके पास 
पत्र लिखकर अपनी असमर्थताका समाचार भेजता हूँ और 
उन्हें आपसे सन्धि करनेके लिये लिखता हूं, तबतक आप अपना 
आक्रमण स्थगित रखें। नाद्रिशाहने उसको इस प्रार्थनाकों 
स्वीकार कर लिया ओर कई सरदारों ओर कुछ सेनिकोंको 
किलेकी निगरानीमें रखकर अपनी बाकी सारी पल्टन लेकर 
वह वहाँसे छोट गया। 

दूसरे वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १७४५ ई०के मार्च महीनेमें नादिशशाह 
इरवानकी ओर बढ़ा। पर रास्तेमें उसके सामने एक बड़ा भारी 
बखेड़ा आ खड़ा हुआ । इसलिये उसे आगे बढ़नेका इरादा छोड़ना 
पड़ा। इसी बीच अर्थात्‌ जन मासमें उसे यह खुबर मिली, कि 
तुर्कोका भूतपूल्व वज़ीर आज़म महस्मद्‌ पाशा, एक महती सेना- 
के साथ अरज़ेरुअ होकर नादिरशाहके मुकाबिलेमें आरहा है। 
उसके साथ अन्यान्य बारह तुक सरदार भी सहायतामें आ रहे 
हैं। इसके अतिरिक दो ओर सरदार महस्मद्‌ पाशासे अफ्ती- 
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अपनी फौजके साथ आकर मिलेंगे। अभिप्राय यह है, कि तुक 
लोग हर तरहसे छुसज्ञित द्योकर इस बार नाद्रिशाहसे मुकाबिला 
करनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं। नाद्रिशाहको ज्योंदही इसका 
समाचार मिला, त्योंही वह मारे ख़शीके फूल उठा। उसने दृढ़ 
निश्चय कर लिया, कि 'यचाहे जो हो, अब एकही बारमें 
सारा फ़ेसला हो ज्ञायेगा--या तो इस महायुद्धमें विजय प्राप्त 
कर, विजय-मुकुट अपने मस्तकपर धारणकर सदाके लिये 
विजयी कहलाऊंगा अथवा परास्त हो, रणाडूनमें अपना शरीर 
त्यागकर इस दुःखद्‌ जीवनसे छुट्टीही पा जाऊंगा! इस 
वियारसे नादि्रिशाहने अपने पुत्र नसरुल्लाको उन दो तुक 
सरदारोंके भुकाविलेमें भेजा, जो दियाबेकर होकर महस्मद्‌ 
पाशासे मिलने आ रहे थे । इसके बाद उसने अपनी अनुपस्थिति- 
में इमाम कुलीको ख़ुरासानका ओर इंब्राहीमको इराक़का शासक 
नियुक्त किया ओर वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर महस्मद्‌ 
पाशासे मुक़ाबिला करनेके लिये रवानः हुआ । २८ वीं ज्ञुलाईको 
वह उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ द्स वर्ष पूवे उसने अष्दुल्लाहको 
परास्त किया था। दूसरे दिन महम्मद पाशा एक लाख घुड़- 
सवार और चालीस हज़ार पेदल सेना लेकर उस स्थानके पास 
पहुँचे। महस्मद्‌ पाशाकी गति बड़ीही धीमी थी। उनका पड़ाय 
एक पहाड़के पास पड़ा। दूसरे दिन, अथांत्‌ ३०वीं ज्ञुकाईको 
दोनों दुलोमें एक साधारण मुठभेड़ हो गयी। तुर्क सेना ज़बदंस्त 
दोनेपर भी पीछे लौट गयी। 

जिस समय महस्मद्‌ पाशा पहुंचा था, उस समय यदि बह 


१४७ 


अपने सारे दलबलके साथ नादिरशाहकी फौजपर हमला कर देता, 
तो बहुत सम्भव था, कि नाद्रिको नीचा देखना पड़ता। 
पर महम्मद्‌ पाशाकों यह बात न सूुभ्दी |! इसके दोही कारण हो 
सकते हैं--पहला यद्द दो सकता है, कि महस्मद्शाह पहले 
दर्जुंका कमज़ोर और डरपोक हो, साहस उसमें तनिक भी 
न हो और दूसरा कारण यह हो सकता है, कि नाद्रिके नाम 
और अतुल पराक्रमके स्मरणमात्रसेही वह डर गया द्वो। जो 
हो, पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है, कि नाद्रिका रोब उस- 
पर ग़ालिब हो गया और इसीसे घह पहली बार मजबूत 
होता हुआ भी, पीछे हट गया। इससे उसकी बहुत बड़ी हानि 
हुई.। इधर उसकी सेना भी बहुत घबरा उठी। यद्यपि पहले 
मोर्चेपर महमस्मद्‌ पाशाके हुफ्मसे घह पीछे हट गयी थी; पर 
इस बातसे उसे बहुत ग्लानि और लज्ञा हुई। सेनाके वोर सिपाही 
चाहते थे, कि जेसे भी हो,आगे बढ़कर नाद्र्शाहका मुकाबिला 
कर ; पर महस्मद्पाशा अपना पाँव पीछे सखोंच रहा था। उसको 
इस हरकतपर सब सिपाही असन्‍्तुष्ट ओर क्रुद्ध हो उठे । उन्होंने 
निश्चय कर लिया, कि अब अगर महम्मद्‌ पाशा ऐसा बत्तांव 
करंगे, तो हमठोग उनका हुक्म न मानकर अपने इच्छानुसार 
काम करेंगे। 

वहाँ तो तुकॉके स्रीमेमें ये सब बातें हो रही हैं, यहाँ नादिर- 
शाहका पुत्र नसरलाह, जिन दो तुके सरदारोंका मुक़ाबिला 
करनेफे लिये आगे गया था, उनपर विजय प्रातकर चुका, इस 
बातकी छूचना उसने एक पत्र द्वारा नादिण्शाहके पास भेज दी । 
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फ्त्र पहकर नादिरशाह बड़ाही प्रसक्ष हुआ। उसने उस पत्रको 
उसी वक्त पक तुक केदीके हाथसे महसम्मद्‌ पाशाके पास भेज 
दिया । ज्योंद्दी उस केदीने पत्र छेकर महस्मद पाशाके खोमेमें प्रवेश 
किया, त्योंही बड़ा भारी कोलाहल शुरू हुआ। अनुसन्धान 
करनेपर पता रहूगा, कि नादि्रिशाहके प्रति आक्रमण करनेमें 
विलम्ब करनेके कारण तुक सैनिकोने महस्मद पाशाकी 
हृत्याकर डाली है । 

इधर खीमेमें कोलाहल ओर द्ाहाकार' मया हुआ है और 
उधर नाव्रिशाह अपनी सारी फौज लेकर अपने दुश्मनोंपर टूट 
पड़ता है । उसने उन्हें चारो ओरसे घेर लिया | एक तो वे पहलेसे 
ही असडूठित हो रहे थे | दूसरे अब उनका कोई अधिनायक भी 
नहीं था। ऐसी अवस्थामें वे कया करते ? निदान सब अपनी- 
अपनी जान बचानेकी चिन्तामें भागने लगे। नादि्रिशाहके 
कुछ सेनिकॉने उनका पीछा किया और बाकी सब लोग उनकी 
युद्ध-सामग्रियाँ लूटने लगे | इस युद्धमें बहुतसी सामप्रियाँ नाद्रि- 
शाहके हाथ लगीं। बहुतेरे तुर्कों सरदार मारे गये। हता- 
हत सेनिकोंकी संख्या बारह दज़ारसे ऊपर हो थी। 

इस प्रकार तुर्कों पर विज्ञय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ नादिरशाह 
कुछ दिनोंतक उस व्यानपर विध्राम करनेके लिये ठहर गया | इस 
बीचमें उसने लूटे हुए घनका बहुतसा हिस्सा अपने सेनिकॉरमें बाँट 
दिया। इसके बाद वह हमद्मको ओर बढ़ा। हमद्मपर अपना 
फ़्जाकर उसने इस्पदानपर चढ़ाई की। बिना रोक-टोकफे 
उसपर भी उसने अपना दखल जमा लिया। इन स्थानोंपर ठहर- 
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कर उसने इन नव-प्राप्त राज्योॉंका समुचित प्रबन्ध किया । इस 
वक्त द्सिम्बरका महीना था। इसी समय ख़ातूनके बादशाहका 
एक दूत नाद्रिशाहके पास अच्छे नज़रानेके साथ पहुंचा। वष्ट 
अपने बादशाहके यहाँसे एक पत्र भो ले आया था। इस पत्र द्वारा 
खातूनके बाद्शाहने नाद्रिशाहकी कामयाबी और फ़तहयाबीपर 
मुंबारकबादी सेजी थी और साथ-साथ यह भी अज़ किया था, 
कि नाद्रिशाह अपने किसी एक अफ़सरके द्वारा दोनों राज्योंको 
( अथांत्‌ नादिरशाह और अपने राज्यका ) सीमा ठोक करा 
दें। यह शछूस चड़े ज़्लाके खानदानका था और इसने अपने 
बाहुबलसे खातूनकी गदीपर कब्जा किया था। इसका एक 
और भाई खातेका राजा था। नादिरशाहने उसकी इस प्राथना- 
को स्वीकार कर लिया और उसके दूतको नो अरबी घोड़े और 
सुन्दर रल-जड़ित एक तलवार देकर वापस भेज दिया । 
अपने अन्तिम और महाप्रबल शत्रु तुकोंको परास्त करनेफे 
बाद, नाद्रिशाहको कोई ऐसा बादशाह अथवा सरदार आस- 
पासमें नज़र नहीं आया,जिसका दमन करना उसे आवश्यक प्रतीत 
होता । ऐसी ही अवस्थामें, नादिरशाह शान्तिमय जीवन व्यतीत 
करना चाहता हे। उसकी मानसिक परिष्विति दिन-पर-दिन 
विगड़तीदी जाती है। चिन्ता बढ़ती जाती हे। चित्तमें ज़रा भी 
चेन नहीं हे। इसलिये वह तुर्को'से सदाफे लिये सन्धि कर 
लेना चाहता है। इस विचारके वशीभूत हो, उसने अपना एक 
दूत, तुर्को द्रबारमें, सन्धि करनेके पेगामके साथ सेजा । झुल्तान- 
ने उसे कुबुछ कर लिया। सन्‌ १७४७ ६० के जनवरी मासममें 
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सन्यि होगयी। उस समय नाव्रिशाहकी अवण्या ६० वर्षकी 
थी। तुकों-सन्धिका निपटारा हो आनेपर, वह अब पएकान्त और 
शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेके लिये तैयार होगया । 

नाद्रिशाह बहुत दिनोंसे मक्क में एक मस्जिद और ईरानी 
मुसाफिरोंके लिये एक मुसाफिरखाना बनानेका विचार कर रहा 
था ; पर अब शान्ति ओर एकान्त-वासके लिये उसका मन इतना 
व्याकुल हो रहा है, कि अपने उस विचारको भी उसने छोड़ दिया । 
यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है, कि नाद्रिशाहका यह विचार 
गत चार-पाँच वर्षो से है ; पर शान्तिमय जीवनके लिये नादिर 
अपने इन सद्विचारोंका भी त्यागकर रहा हे। शान्तिके लिये 
वह इस समय पागल सा हो रहा है ! 








शब्स्य रद 


म॒त्युक्े पुत्र नएदिरशाहकौ अवस्था | 


शव सोचता कुछ है और करनेवाला करता कुछ ओरही 

०७७० है। इधर नाद्रिशाह अपने राज-काजके सारे ऋम्धट- 
कमेलोंसे छुट्टी ले, जेसा कि पाठक बार-बार पढ़ चुके हैं, अपने 
जऔीवनका शेष भाग कलातगढ़के सुरम्य प्रासाद्रमं शान्ति एवं सुष् 
पून्वेक व्यतीत करना चाहता है। उधर उसे ख़बर मिलती है, 
कि ईरानका खुबेदार सरदार तकोखाँ नादिरशाहकी अधोनता 
भडुकर अपने पक खतन्‍्त-राज्यके संस्यापनका प्रयल्लकर रहा है। 
साथटद्दी वह नादिरशाहपर आक्रमण करनेके लिये एक फौज 
भी तेयार कर रहा है। यहांपर यह स्मरण रख्तनेकी बात है, कि 
सरदार तकीखाँ नादिरशाहका एक बहुतही विश्वास-पात्र अनुचर 
था। राज़-काजकी सभी बातोंमें नादिरशाह उसकी सस्मतिको 
प्रधानता देता था और उसके आग्रद्याज्ुसार बहुत बार चलता भी 
था। तकीलाँ भी, सदा-सर्वेदा उसकी जी-जानसे भलाई करना 
चाहता था। नाद्रिशाहकी आज्ञाओपर मर मिटदनेके लिये वह 
सदा तेयार रहता था। पर जब बुरे दिन आते हैं, तब मित्र भी 
बेरी बन बेठते हैं। अस्तु ; तकीलाँको बगायतकी बांत खुन 
नाव्रिशाहकी हालत घधकती हुई आगके अज्भपरेकीसी होगयी । 
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प्रचएड क्रोधानलसे प्रज्चलित होता हुआ वद॒विप्ृवका दमन 
करनेके लिये आगे बढ़ा। क्रोध मनुष्यको अन्धा बना देता है । 
रास्तेमें जितने सरदार मिलते गये, एक-एकको उसने कत्ल करना 
शुरू किया। रास्तेपरके सब गाँवोंकों उसने उजाड़ना शुरू किया । 
लड़फे-बच्चे,त्ली-पुरुष ओर बूढ़े-जवान किसीका भी तनिक विचार 
न कर, यह रास्तेके सभी गाँवोंके रहनेवालोंकों कत्ल करता गया। 
फलसरुप रास्तेके गाँवोंमें एक भो आदमी नहीं रहा । बहुतोंने 
अपनी जानफे भयसे जडुल ओर पहाड़ोंकी शरण ली। सच तो 
यह है, कि नादिरशाह इस समय बिठकुल पागल सा हो गया है। 
डसे अर्थ और अनथंका तनिक भी ज्ञान नहीं है। उसकी ऐसी 
हालत देख, स्वमावतः उसकी प्रज्ञा भी उससे बिगड़ने हूगी। 
पर अभीतक उसके शासनका आतइड्ुः लोगोंके हृदयमें इतना 
अधिक जमा हुआ था, कि वे खुल्लम-खुल्ला बिगड़ उठनेका भी 
साहस नहों कर सकते थे । 
इसी समय नाद्रिशाहको यह दूसरा समाचार ह 

सेगिस्तानमें भी बगावतका ऋूएडा खड़ा हो गया और बलवाई 
लोग उससे मुक़ाबिला करनेके लिये आगे बढ़ रहे हैं। यह 
समाचार पाकर नादिरने अपने भतीजे अलीखाँको बलवाइयोंका 
दमन करनेके लिये एक अच्छी सेनाके साथ आगे भंज़ दिया । 
अलीखाँके साथ उसने अपने एक वयोवृद्ध एवं अनुभवी सरदार 
तहमाशखाँको भी भेज दिया। अपने चाचासे विदा हे, 
अलीखाँ जब आगे बढ़ा, तब उसके हृदयमें नाना प्रकारफे 
भाव उत्पन्न होने लगे। राज्य-लोभने उसकी मनुष्यता और 
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सहृदयतापर अधिकार कर लिया। इतिहासके पाठकॉके लिये 
ऐसी घटना कोई नयी नहीं। राज्य-लक्ष्मीके लोभने किसके 
हृद्यको कलुषित ओर विचारको भ्रष्ट नहीं किया ? और विशेषकर 
मुसलमान बादशाहोंके इतिहासोंके तो पन्‍ने-पन्‍्ने इस प्रकारके 
षड्यम्त्रोंसे रडँ पड़े हैं। पिता द्वारा पुत्रकी हत्या, पुत्रके हाथों 
पिताका ख़न ओर भाईसे भाईकी हृत्याके हज़ारों उदाहरण सदा- 
सववेदा हमारे द्ृश्टगगोचर होते रहते हैं। फिर अगर भलीखाँ अपने 
चाचा नाद्रिशाहपर हाथ साफ्‌ कर, प्रशस्त साप्राज्यपर अपना 
अधिकार थ्यापित करना चाहता, तो आश्चरय्य ही क्‍या था ? 
निदान उसने अपना यह विचार, मागमें तहमाश्लापर प्रकट 
करही दिया। एक दिन रास्तेमें तहमाश्खाॉको एकान्तमें बुला- 
कर बड़े गम्भीर भावसे उसने पूछा,--“सरदार तहमाशर्खां ! 
क्या आपके हृदयमें अपनी उन्नति करनेको अप्ििलाषा है ? 
सरदार तहमाशण्खा, अलीखाँके इस प्रश्तका भाव ठीक-ठीक 
सममझू न सका। इसलिये उसने अलीखाँसे कहा,--“आपके 
इस कथनका आशय में ठीक-ठीक समरू नहीं सका । आपके 
कदनेका अभिप्राय क्‍या दे, कृपाकर मुझे स्पष्ट शब्दोंमें बतलाइये ।” 
इसपर अलीखोॉनिे उत्तर दिया,--“मेरे कहनेका क्‍या अभिप्राय 
है ? मेंने तो अपने हृद्यका अभिप्राय स्पष्ट शब्दोंमें आपपर प्रकट 
कर द्था है। इतनेपर भी यदिं आप नहों समर सके हों , तो 
ध्यान देकर खुनिये। चाचाने मुझे सेगिस्तानका बलवा द्बानेके 
लिये भेजा है। चलिये, में वर्हांका बादशाह बनता हूँ और भाप 
वज़ोरे-आज़म बन । कहिये, आपकी क्या इच्छा है !” 
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तहमाशलाने इसके उत्तरमें कहा,--“मेरे नामअद शाह- 
जादा ! आप यह क्या कहद्द रहे हैं ? अपने हाथोंसे अपने पिता 
तुल्य चाचा नाद्रिशाहका खून ! तोबा कीजिये ! मेरी तो समन्द - 
मेंही यह बात नहीं आती !” 

फिर अलीखाँ बोला,--“तहमाशर्खाँ ! यह खन न मेरे हाथोंसे 
होगा और न आपके हाथोंसे। आपको मालूम है, कि सेगि- 
स्तानकी सारी प्रजा बागी बन गयी है। ऐसी हालतमें चाचा 
या तो उनका खून करेगे या उन्हें क्ेद करेंगे। फिर वे भी किसी- 
न-किसी प्रकार अपना बदला चुकायंगे ही! इस कामके 
लिये आपको ज़रा भी तकलीफ़ करनेकी ज़रूरत नहीं। अब 
आप बताइये, कि आपका क्या धिचार है ?” 

इसपर तहमाशख्खाँका चित्त व्यग्न हो उठा और उसने कहा,--- 
“गाहज़ादा ! ज़रा आप इस बातपर गोर कर ले,फिर जो सम्कें, 
करें। इस बुरे कामका नतीजा क्या होगा, इसपर भी आप ज़रा 
खयाल कर लीजिये । मुझे बड़ा आश्चये है, कि आपके हृद्यमें 
इस महाकलुषित भावका समावेश कैसे हुआ ?” 

इसका उत्तर अलीखाने क्रोध भरे शब्दोंमें यों दिया,--“में 
अधिक वाद-विधाद करना नहीं चाहता । आप अपना अन्तिम 
निर्णय स्पष्ट शब्दोंमें बता दोजिये। कहिये,--हाँ या ना ।” 

तहमाशखा बोला,--“शाहज़ादा ! कम-से-कम इस जन्ममें 
तो मुझसे ऐसा अधम कृत्य नहीं हो सकता। सम्मवतः आपसे 
भी ऐसा कुकम्मे नहीं हो सकेगा ; पर यदि आप इसे करनेके 
लिये कमर कसही लेंगे, तो छायार होकर मुझे आपको क़ेद 
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करना पढ़ेगा ओर इस समाचारको आपके याया नादि्रिशाहके 
पास पहुँचाना होगा। इसका फल क्या होगा, यह आप भली 
भाँति विचार कर सकते हैं। अगर में मान लूँ, कि इस काममें 
आपकीही सफलता होगी, तथापि आप याद रखें, कि इसका 
परिणाम कदापि सुख-दायक नहीं हो सकता। आप अभी जिस 
सुखका अनुमान कर रहे हैं, चह तो केवछ बाहरों आभासमात्र 
है। उसके भीतर घोर सद्भुट छिपा हुआ है । 

अलीखाँ,--“में अधिक बात सुनना नहीं चाहता। इस 
सम्बन्धमें आपका अन्तिम उत्तर क्‍या है, में केवल यद्दी जानना 
चाहता हूं । व्यथकी बातोंसे क्या मतलब ?” 

तहमाशक्षाँ,--“इस जन्ममें तो कम-से-कम ऐसी दुष्कृति मेरे 
इन हाथोंसे होही नहीं सकती--किसी हालतमें भी नहीं हो 
सकती। इतनाही नहीं,--वरन्‌ तुम्हारे द्वारा भी, जदाँतक मुझसे 
हो सकेगा, में ऐसा कुकम्म न होने दूंगा ।”” 

अब अलीखोँ जान गया, कि तहमाशख्खत्ों उसके बहकायेमें 
नहीं आ सकता। इसलिये उसने सेगिस्तानमें पहुँचकर 
उसे मरवा डालनेका विचार, मन-ही-मन निश्चित कर लिया। 
उसने बलवाइयॉसे मिलकर अपना यह विचार काय्य-रुपमें 
परिणत करना स्थिर किया, उसके सब सिपाही भी इस बातकों 
जान गये। कुछ दिनों बाद वह सेगिस्तान पहुँचा। सेगि- 
छ्तान तथा उसके आस-पासके प्रदेशॉपर अधिकार कर वह 
वहाँका स्वतन्त राजा बन घबेठा । पर इतनेलेडी उससे सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ। वह सारे ईरानका बादशाह बननेका होसला 





होसला खप्तमें भो पूरा नहीं हो सकता। अतएव उसने अब बहुत 
अल्द नादिसर्शादका काम तमाम कर डालनाही ठीक सम भा और 
इसके लिये उसने चार हत्यारे भो ठीक किये। उन्हें मुं ह-माँगे 
रुपये दिये । साथ-साथ उन्हें यह भी विश्वास दिलाया, कि इस 
प्रयक्षमें सफल होनेपर, पुरस्कार-स्वरूप उन्हें पूरी-पूरी जागीर- 
ज्मींदारी भो दी जायेगी । 

इधर तो नाद्रिशाहके प्रति अपने भतीजे अलीखोां द्वारा ऐसा 
विकट षड़यन्त्र रचा जा रहा है, उधर नाद्रिशाह तथा उसके 
अधीनश्य देशोंकी क्या हालत है, पाठक ज़रा उसे भी झुन ले। 
आप पहलेद्दी पढ़ चुके हैं, कि नाद्रिशाह इन दिनों बहुतददी 
चिन्तित है । उसके राज्यमें यत्र-तत्र बलवा उठ णड़ा होता है । 
नाद्रिशाह उन्हें दबानेके लिये, क्रोधान्ध हो, बड़वानलकासा 
भलडूर रुप घारण करता है। पर ये बात दिन-दिन और भी 
बढ़ती ही गयीं। बलवा रुकनेके बदले आगकी चिनगारियोंकी 
तरह ओर भी इधर-उघर फेलता गया। इसका प्रधान 
कारण क्या है? क्‍या नादिरशाह निरबंल हो गया है अथवा 
उसकी राज्य-व्यवस्था ढीली पड़ गयी है ? इन सब बातोंका 
उत्तर, पाठक नीचेकी पक्तियोंमें पढ़। 

हमारी समभमें तो इन सारी अशान्ति ओर उपद्रवोंका मूल 
कारण यही है, कि लोभके धशीभूत हो नाद्र्शाहने अपने राज्यका 
प्रसार इतना अधिक कर लिया है, कि उसका सम्हालमा उसके 
लिये अब बहुत कठिन हो रहा है। यद्यपि हिन्दुस्वान और 





इसी बीचमें अपने बेटेकों भी उसने इसी कामके लिये भेजा था 
पर महम्मद्‌ तो अपनी मौजमें मस्त था। ग़ेरोंकी रखाई उसके 
घर अथवा द्रपर कहाँ ? निदान,हुसेनशाह और उसके बेटे दोनों- 
को निराश होकर वापस आना पड़ा । कन्धारपर अपनी विजय- 
बेजयन्ती फहरानेके बाद, लोभी नादिर भारतकी भव्यभूमिकी 
ओर अपनी संहारिणी सेनाके साथ अपनी रक्त-पिपासाकी 
तृप्तिके लिये मुंह बाये दोड़ता हे। 

राज-द्रड अभ्रहण कानेके पश्चात्‌, शिया और सुन्नी दोनों 
मतोंके सम्बन्धमें नादिरशाहने इस आशयकी पक राज़ाशां # 
निकालीः-- । 

“शाहकी मर्जोले,जो छोग सरदार,सदर फ़ानूनगो और शाही 
महलके आलिम हैं, वे इस बातको जान और सब जगहोंमें तथा 
सदा याद रख, कि-- 

_ थ्यद्यपि हमलोगोंके विजय -देवताका निवासस्यान सलीमग/।मम्में 
हैं, तथापि अनेकानेक सभाओमे हम लोगॉने स्वीकार कर लिया 
है, कि आजसे,अपने पुराने हनीफ़ ओर ज़फ़रके मज़दहबके मुताबिक 
हज़रत रसाले जनाब पेग़म्बर महम्मदका उत्तराधिकारी, उनकी 
आज्ञाके अनुकूल, हम उन चार खालीफोंको मानते हैं ओर आव- 
श्यकता पड़नेपए हम उनका नाम बड़े आदर पृूल्वेक लेते हैं । एक 
बात ओर यह,कि इस राज्यकी बहुतेरी जग हॉमें हम देखते हैं, कि 
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७#इस राजाज्ञा ही मूल प्रति फारसी भाषामें है। ढा० मोडने इसको एक 
प्रति अ>० फ्‌ जर साहबको दी थी।' जं० फुजर साहबने डसका अनुवाद 
अज़रेजीमें किया है। 
ण्‌ 
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अज़ान देते समय, नमाज़ पढ़ते समय और कलमा+'पढ़नेके बाद बहु- 
तेरे लोग“अली-वली अल्लाह”का चच्चारण करते हैं। यह बात शिया 
मतके अनुकूल है ; पर पुराने खयालके खिलाफ है और साथ-ही- 
साथ मज़हबफे खिलाफ़ होते हुए भी, जो वसूल हम लोगोंने 
ठीक किया है, उसके भी विरूद्ध है। साथही यह भी विचार 
करना चाहिये, कि जो अमीर-उल-मोमिनीन, असद्‌ अलाह, अल- 
कातिब है, हम लोगोंसे प्रशंशा पानेपर न तो उसकी महत्ता 
बढ़ सकती है और न हमारी निनन्‍दासे घटही सकती है। इस- 
लिये इससे छाम तो कुछ नहीं होता; पर हानि बहुत है। कारण, 
दोनों फ़िक़ों'में, शिया ओर सुन्नीमें, जो पेगम्बर और हज़रत 
मुतु ज़ा दोनोंको मानते हैं, इससे विरोध ओर मनोमालिन्य पैदा 
होता है, जो पेगम्बर महम्मद और हज़रत मुतुज्ञा दोनोंकी 
ख्वाहिशके ख़िाफ़ है। इसलिये अपनी इस सूचनाके ज़रियेसे 
छोटे-बड़े, नीच-ऊं च, अमीर-गरीब, शहरके भीतर और बाहरके 
रनेवालेको, में हुक्म देता हूँ, किये इन फालतू शब्दोंका-- 
अली वली अलाहका प्रयोग न किया करें ; क्योंकि यह प्रकृत 
धम्मके अनुकूल नहीं है। 

“जो लोग इस फर्मानके खिलाफ़ कोई भी कारवाई आजसे 
करेंगे.वे शाहनशाहके अकृपा-पात्र बनंगे। सफ़र ११४६ हिज़री-- 
अथांत्‌ जून, सन्‌ १७३६ ६० ।” 

& “लाएल्लाइ इलल्लिाह मोहम्मद या रसूलिक्लाह ?--आर्थात्‌ खुदा 
एक है। मोहम्मद उसका पेगम्बर ओर अली उसका दोछूत है । यही 

मुसल्मानोंका मुल-सल्त्र हे ।” 


जलन भय 
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जिस समथ नाद्रिशाह शुरू-शुरूमें गद्दीपए बेठा, उस वक्त्‌ 
उसने अपने नामके चाँदी ओर सोनेके सिक्ष चलवाये। सोनेके 
सिकक में पहले फ़ारसी भाषामें यह शेर लिस्ला हुआ था:-- 

“सिक्का बरज़र कद नामे सल्तनत्‌ सादर जहाँ, 
नादिरे ईराँ ज़मी कय खश्के गेती सिता।” 

अथांत्‌ ईरान घरानाका नादिर जो जगत्‌ विजयी है, उसीकी 
सल्तनतमें यह सोनेका सिक्का खोदा गया है | 

यह सिक्का हिजरी सन्‌ ११४८में तेयार हुआ था। भारत- 
विजयके पश्चात्‌, हिजरी सन्‌ ११५२ में वह ईरान वापस आया, 
तो उसने निम्नलिखित शेर सिक्के पर खुदवाया :-- 

“हसन सुल्ताँ बर सलातीने जहाँ 
शाहे शाहाँ नादिरे साहब किराँ।” 

अथांत्‌ “बादशाहोंका बादशाह सोभाग्यवान्‌ नाद्रि संसारके 
समस्त राजाओंफा राजा हे ।” 

नाद्रिशाही मोहरपर निम्नलिखित शेर खुदा हुआ था :-- 

“नगीने दोलतोदीं रफ्ता बूद्‌ चेँ, अज़जा, 
बनामे नादिरे ईराँ कराए दाद खुदा।” 

अर्थात्‌-है धम्म और राज्यके नगीने ! तु अपने स्थानसे 
अ्रष्ट हो गया था। ईश्वरकी ऊृपासे ईरान-पति नादिरिके नामसे 
वू फिर स्थिर हो ।” 


ऋणट स्पिन 





नादिरशाहका भारत-आ ऋमण 


पहिज्राट ओऔरइडुज़ेबके शासनके आदिकालमें, अर्थात्‌ १७ वों 

०८) 'शताब्दीके उत्तराऊमें मुगलिया सल्तनतका भाग्य-सूर्ये 
मध्याहमें था। न कहीं विघ्ठव था, न विद्रोह । मुग़ल-साप्राज्यके 
प्रति षपड्यन्त्रका भी एक प्रकारसे स्वतोभावेन अभाव था। 
इसमें सन्देह नहीं, कि यत्र-तत्र दो-चार शासक इधर-उधर 
खिलाफ़में उठकर खड़े हो जाते थे ; पर राज्यके सड्रठडन और 
प्रजाको भक्तिके कारण शाही फौज, उन्हें परास्त करकेही छोड़ती 
थी। परन्तु औरडुज़ेबकी अदूरदशिता और घम्मान्धताने राज- 
भक्त भारतके सभी गेर-मुसलमानोंको अर्थात्‌ हिन्दू प्रजाजनोंको 
राज्यका कट्टर शत्रु बना दिया। अकबर, जहाँगीर तथा शाह- 
जहाँ द्वारा-सिंचित हिन्दू प्रजाजनोंकी प्रेम-छता, ओरड्जेबकी 
मूस्तेतापू्ण धर्म सम्बन्धी नीतिके कारण विष-बेलि-रुपमें परिणत हो 
गयी। फलतः वह स्वधर्मीय समस्त मुसल्मान-समाजको 
भी सल्तुष्ट न रख सका । सन्नी उससे भलेही प्रसन्न हों, शिया तो 
उसके ज्ञानी दुश्मन बन बेठे । दृक्षिणमें मराठोंने मुग॒लोंके प्रति 
अपनी तलवार उठा ली। स्वधम्मांमिमानी,-जाति-गौरव-युक्त 
राजपूत सरदारगण राजपुतानेमें बिगड़ उठे। पञ्मावके सिफ्खतोने 
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अपने धाम्मिक-सड़्ठनकी ओटमें मुरालोंका मुक़ाबिला करनेफे लिये 
पक विराट्‌ू सेनाकी रचनाकर डाली और निजञ्ामुलमुल्क 
उधर खुदूर दक्षिण प्रदेशमें, बठकर वहींसे मुगुल शाहनशाहकी 
जड़में कुल्हाड़ी मारने लगा। भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके खुबेदार और 
सरदार भी शाही सल्तनतसे सहयोग त्याग कर अपने-अपने स्वत- 
न्त्र राज्योंका संस्थापन करने लगे | ओरडुज़ेब तो अपने विपुल बल, 
असीम साहस ओर अविशाम उद्योग द्वारा उन्हें कुछ दि्नोंतक 
शान्त रखनेमें भलेही सफलीभूत हुआ, पर इस ईषांप्नि ओर विद्ठो- 
हानलका रूप द्नि-प्रति-दिन भीतर-ही-भीतर' इतना प्रचरड हो 
गया, कि ओरडूजेबकी झुत्युके पश्चातही उसके वंशजोंकाहो 
इसने तहस-नहस नहीं किया, वरन्‌ समस्त मुगल सप्नाज्यका 
भी अन्तमें संहार कर डाला । 

ओरडूजेबके बाद जितने बादशाह दिल्लीकी गद्दीपर थैंटे, 
सब एक-से एक बढ़कर सूक्ष, कमज़ोर और आराम-तलब होते 
गये। किसीसे बन नहीं पड़ा, कि बिगड़े हुए सरदारोंको 
सम्हालें, शासनका सड़ठन खुट्टढ़ करें तथा मु/।ल-साप्राज्यकी 
कीक्ति-पताका विश्व-गगनमें फहराकर मुगलरू-वंशकी मान- 
मय्योंदा एक बार फिर भी बढ़ायं। ठीक है, जब विनाणका 
समय आता है, तब बुद्धि भी विनष्ट हो जाती है । 

बादशाह तो अपने आमोद्‌-प्रमोद, और नाच-तमाशेमेंही सदा 
व्यस्त रहते, उघर वज्ीर और सिपद्सालार सर्वेसवा हो 
गये । यहाँतक,कि महस्मद्शाहके राजत्वकालफे कुछ दिन पहलेसे 
ही सेयद-बन्धु ( सेयद हुसेनअलीक्षाँ और लेयद्‌ अष्दुलाहखाँ ) 


<२ 





मुगल-साप्नाज्यफे यथार्थ स्वाधिकारी बन गये। जिसे वे चाहें, 
उसे गद्दीपए बिठाय ओर जिसे नापसन्द करं,उसे वे गद्दीसे उतार 
द। बादशाह बनाना ओर उसे क्षण भरमें गद्दीसे हटाना, उनके 
बाएँ हाथका खेल हो गया। लाचार होकर बादशाह बेचारा 
भी काठके पुतलेकी तरह उनके हाथोंके इशारेपर नाचता था। 
महस्मद्शाहकी कुछ साज़िशोंसे यद्यपि उन दोनोंका नाश होगया; 
पर राड़ीले-छबीले महम्मद्शाहका सद्तनतसे क्या सरोकार ! 
अन्तःपुरमें वराड्रनाओंसे सदा घिरा हुआ, गाने-बजाने और 
नाच-तमाशेमें इस प्रकार व्यस्त रहता, मानो उसे 'रासलीला” 
करनेसे कभी फुसंतही नहों | वह ग्रीष्म ऋतुमें खसकी टट्टियोंसे 
घिरे हुए, बफसे पोते हुए, गुलाब और केवड़ेसे सींचे 
हुए आँगनमें आराम करता तथा वर्षा-ऋतुमें, नवपलवोंसे सजे 
हुए, फूल-पत्तियोंसे घिरे हुए, फुहारेकी बगुलमें, बड़लेमें बेठकर 
मल्हार ओऔर हिडोलेका मज़ा चन्द्रवदनियों ओर झछगनयनियों के 
खाथ नित्य लूटता था। यदि कद्दीं शरदूऋतु आयी,तब तो कवि- 
वर पद्माकरके “कसालेके सुबाला, चित्रशाला और दुशाला आदि 
जितने उद्त मसाले हैं,'महम्मदके मसालेके मुकाबिलेमें सब फीके 
पड जाते ओर घिरही वसन्‍तमें यार महम्मदकी तो कुछ बातही 
नहीं कहनी है । 

बादशाहसे लेकर वन्दीतक, सब बारीक- से-बारीक 
आबरावेंका वस्त्र केशरी रहडूमें रड्बवा -और अबरखके छोटे 
लगवाकर पहनते ओर इस प्रकार बेठते ओर नयी नवेलियोंफे 
साथ राग-वसनन्‍्तकी बहार लेते, कि यदि ऋतु-राज वसन्‍्तकी 
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अथवा रस-राज कामदेवकी सवारी कहीं उस ओरसे गुज़र जाती 
तो वे 'घन्यास्तुते भारत भूमिमागे”! कहकर फिर भी यहाँ आनेके 
लिये एक बार छटपटाने लगते ओर ऐसे राजा, महाराजा और 
बादशाहके द्रबारी भी तो वेसेही होते हें न! “सरकार कहें 
रात, तो में चाँद दिखा दूँ ।?” इसी परिस्ितिमें नादिर जेसे 
विपुल बलशाली तथा असाधारण साहसीके लिये यहाँपर आक्रमण 
कर महस्मदको परास्तकर, दिल्ली-साप्राज्यपर अधिकार जमाना 
भला कौनसी बड़ो भारी बात थी !? 

जिस समय नादिरशाह कन्धारपर घेरा डाले हुए 
था, उली समय मुग़लू-साप्नाज्यका शत्रु निज्ञामुलमुकक और 
संयादतखांने अपने एक गुप्त दृत द्वारा उसके पास एक पत्र भेजा | 
इसमें उन दोनोंने लिष्षा था,-- 

“बहुत दिन पहलेसे आप भाण्तपर आक्रमण करनेका 
विचार कर रहे हैं। आपके उस उद्देश्फी सिद्धिके लिये 
इससे बढ़कर उपयुक्त समय आपको नहीं मिलेगा । मदम्मदशाह 
रात-दिन ऐश-व-आराम, शराब-व-कबाब ओर नाच-व-रण्डीमें 
मशगूल रद्दता है। प्रज्ञाकी रक्षा ओर शासनकी ओर वह ज़रा भी 
ध्यान नहीं देता ओर न शत्रुओंका मुक़ाबिला करनेके लिये सेनाका 
समुठन ही करता है। फलत: काफिर हिन्दू, सिकक्‍्लख ओर 
मराठे सुसलमानी सल्तनतको दि्न-रात तबाह करते हुए अपना 
अधिकार जमाये खले जा रहे हैं। ऐसे मौक़ेपर आप हिन्दुस्तानपर 
ज़रूर सढ़ाई कर | हम सब भी आपको पूरी मदद्‌ करंगे। हमारा 
तो दृढ़ विश्वास है, कि आप ज़रूर विजयी होंगे ।” 








इस पत्रका नादिरने इस प्रकार उत्तर दिया,--“द्लीपर आक्र- 
मण करनेका काय्यं केवल कठिनही नहीं है, वरन्‌ एक प्रकारसे 
असस्मभव भी है। एक तो बडी-बड़ी नदियाँ हिन्दुष्तानपर चढ़ाई कर- 
नेके रास्तेको रोकतो हैं। दूसरे सिक्ख, मराठे और मुसत्मान 
आदि विकट लड़ाकोंके सामने मेरी पल्टनका मुक़ाबिला करना 
कोई साधारण बात नहीं है । इसके साथ-साथ काबषुलके किलेपर 
नासिरखाँ ओर लाहोरके फ़िलेपर ज़करियाखाँ अपने-अपने दूल- 
बलके साथ कब्ज़ा किये हुए बेठे हें। यदि कहीं हमलोंग उनसे 
लड़कर आगे भी बढ़े, तो उस थकी हुई हालतमें शाही पल्टनका 
मुकाबिला करना हमारे लिये असम्मव दो ज्ञायेगा ।” 

इसके प्रत्यत्तरमें फिर भी सयादतर्थाँ और निज़ामुल-मुल्कने 
नादिरश्शाहफ पास इस आशयका पत्र लिणखा,-- 

“धघूस बातसे तो आप निश्चिन्त रहें। आपका मुक़ाबिला 
करनेका कोई साहस भी नहीं करेगा । हिन्दुस्थानके सम्बन्धमें 
आपकी जैसी धारणा है, वह अबके लिये नहीं। हाँ, दो एक 
कौमवाले आपका मुकाबिला करेंगे ; पर उन्हें हमलोग देष्त 
लेंगे। आपके प्रतापकफके सामने सब हार ज्ञायंगे। अटक 
पार उतरनेमें तथा मार्गक अनान्य अड़्चनोंकों दूर करनेमें भी 
हमलोग आपका साथ दंगे। यह आप निश्चित झूपसे जान लें। 
अतः आप अवश्य आये।” 

निज़ामुडलमुदकक तथा सयादतखाँक इस पत्रसे प्रोत्सा- 
हित हो, १ लाख २५ हज़ार जवानोंकी पल्टनफे साथ नादिर- 
शाहने कन्धारसे कुछ किया। यह पल्डन तुर्कों, बलुची, खुरा- 





सानी, जार्जियन आदि जातियॉंकी थो। पत्टन तो मार 
जनित अनेकानेक कष्टोंको झैलते-औझैलते थक गयी; पर 
धूत्त-राज नादविरिशाहने उन्हें हताश नहीं होने दिया। उसने 
उन्हें यह द्लासा देकर आगे बढ़ाया, कि “भारतपर आक्रमण 
करनेसे हमलोगोंको छूटनेका बहुतदी अच्छा अवसर हाथ लगेगा; 
क्योंकि भारत अतिशय धनशाली देश है । इस लूटमें हमलोगोंको 
बहुत धन मिलेगा। इससे केवल हम लोगही धनी नहों हो 
जायंगे, वरन्‌ हमलोगोंका देश भी धन-सम्पन्न हो जायेगा और 
इस प्रकार ईरान देशके धन ओर वीरताकी ख्याति समस्त संसार- 
में फेल जायेगी ।? ऐसी खश-खबरी खुनकर किसका कलेजा 
उत्साहसे फ्लकर दूना-चोगुना न हो जायेगा। निदान, पल्टन 
आगेकी ओर पूण उत्साहसे बढ़ने लगी । 

इधर नाद्रिशाहकी मददके लिये निजामुलघुव्क ओर सया- 
दतखाँकी यह कोशिश होने लूगी,कि जिसमें काब॒ढू और लाहोरके 
सुबेदार नादिरशाहके आक्रमणको न रोक,--वरन उससे मिल 
जायं। जिसमें नादिशशाहको दिलीपर चढ़ाई करनेमें कोई 
भी कठिनाई नहीं पड़े। फलतः उन दोनोंने काबलके हाकिम# 


$''मुगल-शासन-कालमें प्रत्येक प्रदेशमें दो शासक रहते थे--( १) 
हाकिस ओर ( २) किलेदार। द्वाकिसका काम दोवानी कार्मोंको देखना 
तथा किल्ेदरका काम फोजका इस्तिजाम रखना था। किलेदारका पद 
अआजीवनका होता था। यह पद उसका तभी जा सकता था, जब बादशाह 
उसे हटा दे।” यह मत जेम्स क्र जरका हैं। पर छब्दारकी जगह कहां 
गयी, इसका पता नहीं चल्लता ! 
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शीराज़खाँ, ओर सुबेदार नासिरखाँ तथा लाहोरके हाकिम ज॒क 
रियाखांको निम्नलिक्षित आशयका एक पत्र भेजा, 

“भारतके राज-काजके सस्बन्धमें नाद्रशाहकों पूरी जान- 
कागी है। उन्हें यह बात भली भाँति मालूम है,कि बादशाह और 
उसके मुसाहब अपना सारा समय शराबखोरी और विषय- 
वासनामें व्यतीत करते हैं। इसलिये उन्होंने इस साप्राज्यको 
जड़-मूलसे उस्ताड़ फे'कनेका द्वढ़ निश्चय कर लिया है। आपको 
यह भी मात्दूम है, कि द्रबारमें ऐसा एक भी आदमी नहीं, जो 
नादिरशाहके सामने खड़ा हो सके। ऐसी हालतमें आप यहाँसे 
किसी प्रकारकी भी मददको आशा न कर। बेहतर तो यह 
होगा, कि आप अक्लुमन्दीसे काम करके अपने और अपनी फ़ौज- 
को बचा लें।” 

इस पत्रका उनके हृद्यपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है, यह 
पाठक स्वयंही विचार कर लें। निदान इस पत्रके पढ़तेही नासिर- 
क्ञाँ और जुकरियालाँके हृदयमें आतडु छागया | 

नाद्रिशाह कन्धारसे विदा द्ोकर, ग़ोर और गज़नीके शास- 
कोंको परास्त कर तथा उन्हें अपने अधिकारमें छा, उनको 
रक्षाके लिये अपने थोड़ेसे सिपाही छोड़कर, काबुरूमें आ धमका । 
सुबेदार नासिरखाँ, जो धहाँका किलेदाएर था, नादिर्शाहकी 
पहुंचका पता पातेद्दी वहांसे नो-दो-ग्यारद्द हो गया ओर पेशावरमें 
पहुँचा । शीराज़्खाने शहर ओर क़िलेपर छः सप्ताहतक बड़ी 
वीरताके साथ अपना अधिकार अमाये रखा । इस बीचमें पेशा- 
वरमें नासिरखांके पास और दिल्लीमें बाद्शाहके पास बार-बार 
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यह लिखता रहा, किये मददके लिये सेना भेजें। पर न 
नासिरखा आया और न बादशाहके यहाँसे कोई पल्टनही आयी । 
अन्तमें छः सप्ताहके बाद्‌ शीराज़ अपने पुत्र सहित वीर गतिको 
प्राप्त हुआ। काबुरूपर नादिरका अधिकार हुआ। बाबरके 
समयसे जितने घन -रलादि काबुलके खज्ञानेमें एकत्र थे, वे सब 
नाद्रशाह और उसके फौजी जवानोंके हाथ हगे। उनका 
हौसला इस धन-प्राप्तिके पश्चात्‌ और भी बढ़ गया। 

नाद्रिशाहके काबुरूपर कष्ज़ा कर लेनेकी बात जब दिल्लीमें 
पहुँची, तब द्रबारमें बड़ी खलबली मच गयी । बादशाहका हुक्म 
हुआ, कि बहुत जल्द सेना तेयार करो और नादिरशाहसे मुफ़ा- 
बिला करनेके लिये उसे आगे भेजो । जयपुरका राजा जयसिंह 
भी नादिरशाहके इस आक्रमणके सम्बन्धमें निम्नलिखित आशय- 
का पत्र बादशाहकी सेवामें हमेशा लिखता रहा,-- 

“नादिस्शाहका भारतपर आक्रमण करना एक पूर्व-रचित 
षड़यन्त्रका फल है । आप इन मुगल उमरावोंसे अर्थात्‌ निजाम्ुल- 
मुल्क वगेरहसे सदा सावधान और सतक रहें | मेरी तो धारणा 
है, कि वे किसी घातक कम के प्रतिपादनके लिये आपसमें सब 
पक हो रहे हैं। नासिरखाँ और शीराज़्खाँ दोनोंकी परवरिश 
हमेशा द्रथारसे होती आयी है। शीराज़खाने तो राज्य-रक्षाके 
लिये अपनी जान देदो ; पर नासिरखाँ पेशाघर भाग गया । यदि 
लाहोरका शासक ज़करियाखाँ कुछ दूर आगे बढ़कर नादिरिशा- 
हका मुकाबिला करे, तो इस अवधिमें शाही पल्टन कुछ और 
आगे बढ़ जा सकती है। हम राजपूत लोग तो शाही सेनाका 
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साथ देनेके लिये तथा साप्राज्यके लिये मरनेकां सदा 
तेयार रहते हैं । 

एक ओर जयपुरका राजा जयसिंहद, एक कट्टर हिन्दू होते 
हुए भी, मुसलमान बादशाह महम्मदशाहकी विजयके लिये इतना 
उत्कण्टित ओर छालायित हे--अपनी जातिके सभी व्यक्तियोंके 
साथ मरने और मारनेके लिये तेयार है- परन्तु दूसरी ओर एक 
नहीं वरन्‌ अनेक मुसलमान, मुरालिया सद्तनतका निमक 
सकड़ों व्षेसे खाये हुए और उसीसे पले हुए, अपनी जाति, धम्म 
और देशके मालिक और पालक महस्मद्शाहके जीवनकी जड़में 
कुल्हाड़ी मारनेके लिये जी-जानसे उतारू हो रहे हे । फिर भारत ! 
तेरी यह दुर्ग ति क्यों न हो? तू जो अबतक इस अवस्थामें बचा 
है, यही आश्चय है! भस्तु ; खानदौराने जयसिंहका पत्र बाद 
शाह सब्ठामत महम्मद्शाहकों पढ़ सुनाया । साथ-ही-साथ जय- 
सिंहकी नादिरिका विरोध करनेकी उत्कट इच्छा जानकर, उसने 
बादशाहसे कहा,--“बादशाह सलामत ! जयसिंहके लिये राज- 
धानीकी रक्षाका भार छोड़कर, लड़ाईके मेदानमें उतरना, कभी 
अच्छा न होगा ।” 

आखिरकार यह तय हुआ, कि पल्टन दिल्लीसे लाहोरफे 
लिये रघान: हो जाये। लाडोरतक पल्टनके साथ बादशाह 
ख़ुद जायं। वहासे पलटन काबुछरूकी ओर निज्ञामुलूमुदक और 
दुसरे दो उमरावोंकी सेनाध्यक्षतामें आगे बढ़े। छाहोरमें 
पेशलाना # भी बननेका हुक्म हो गया। पर खानदौरा और 
निञञामुलमुटककी चालाकीसे पल्टन रोक दी गयी । धह दिल्लीसे 





डस समय रवानः न हो सकी । तबतक नाद्रि काबुरूपर अपना 
कब्जा कर पेशावरकी ओर अपना पाँव बढ़ा रहा था। रास्टेमें 
अफ़ग़ानों और पहाड़ी जातियोंने उसका मुकफ़ाबिछा किया। 
उन्दोंने सात सप्ताहतक उसे वहीं रोक रखा, नादिरशाहफे 
बहुतेरे सिपाहियोंको मारा ओर घायछकर दिया। नादिरि- 
शाहने यद्द देखा, कि इनसे अब छुटकारा पाना मुश्किल है 
ओर जबतक इनसे छुटकारा नहों मिलेगा, तबतक आगे बढ़ना 
भी असम्भव है। यह विचारकर उसने उन सबको घूस देकर 
शान्‍्त करना चाहा। उन छोगोंने भी देखा, कि खुबेदारफे 
पाससे मददर्में न रुपये आये और न फ़ोज़ ही आयी ; 
साथही पाँच-सात वर्षो'से बादशाहकी ओरसे हमलोगोंको 
कोई मदद्‌ भी नहीं मिल रही है, नाद्रिशाहके रुपयेको सहष 
रुवीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने नादिरशाहको सीधा 
मेदानही नहीं दे दिया,--वरन कुछ छोग उसकी सेनामें भी भर्तो 
हो गये। दूसरे अफग़ानोंने भी ज्ञब अपने भाश्योंके भर्ती 
होनेका यह समाचार सुना, तब वे भी आकर नाद्रिशाहकी 
फोजमें अपना नाम छिखाने लगे । 

इस्र प्रकार अपनी पहली फौजको पोछे छोड़कर, नादिरिशाह 
इस नयी फ़ोजके साथ, १० हज़ार घुड़सवारोंकी पत्टन लेकर 
आगे बढ़ा। सात दिनोंमें वह पेशावर पहुंचा। पेशावरके 
बाहर नासिरखाँ, ७ हज़ार घुड़सवारोंके साथ पहलेसेही डेरा 
डाले हुए बेठा था। उसका विश्वास था, कि पहाड़ी अफ- 
ग़ानोंसे उसे इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी ; पर ज्योंही उसने 





त्योंही वह बुरी तरह घबरा गया ! डसकी फ़ोज़ भी घबरा उठी। 
बहुतेरे जवान तो इसी कारणसे उसका साथ छोड़, भाग गये । 
शाही पल्टनने उसका साथ दिया। मुठ-मेड़ _६। नासिरखांँ 
हार गया और केद कर लिया गया। नासिस्खाँको पराजित 
तथा नाद्रिशाहको विजेता जानकर कुछ अफगान, जिन्होंने 
अभीतक नादिरशाहका साथ नहीं दिया था तथा जो लज्जाके 
कारण जड़लोंमें छिषकर सारी बात देख रहे थे और समयकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, इस समय आकर नादिरशाहके साथ हो 
लिये। नादिरने अब पेशावरपर अपना अधिकार जमा लिया । 
पेशावरपर कब्ज़ाकर नादिरशाह आगेकी ओर बढ़ा । पर 
अटकके पास, उसके रास्तेमें एक नरी पड़ती थी, जिसको पार 
करही नाद्रिलाहोर आदि स्थानोंपर अपना अधिकार कर सकता 
था ; पर लाख प्रयल्ल करनेपर भी, नादिरशाह उसे पार नहीं कर 
सका। इसो विचारमें डेढ़ महीनेतक वह नदी-तटपर ठहरा रह 
गया ; पर उसको एक भी अक् काम न आयी। अन्‍्तर्में एक 
अफगानी सरदारने आकर नादि्रिशाहसे निवेदन किया, कि यदि 
आप हमारे प्रान्तपण आक्रमण न कर, तो हम आपको नदी 
पार करनेके लिये एक बहुतही सरल मार्ग बता दगे। नादिर्शाह 
इस असमर्थताकी अवस्थामें उसकी बात अस्वीकार क्‍यों 
करता ? उसने फौरनही उसकी प्राथनाकों स्वीकार कर लिया 
तथा उसे विश्वास दिलाया, कि मेरी ओरसे आपकी ज़रा भी 
बुराई नहीं हो सकती । इसपर उसने उसे नदी पार करनेफे लिये 





के ध्श्‌ 
एफ ऐसा मार्ग बता दिया, कि नादिरशाह खशी-खशी नदीको 
पारकर अटक पहुँचा गया। वहाँ सिफ् कई दि्नोंकी लड़ाईके 
बाद उसने अटकपर अपना अधिकार जमा लिया | 

अटकपर अपना अधिकार करनेके बाद, नादिरशाह अपनी 
सेना लेकर लाहोरकी ओर बढ़ा। वर्षा ऋतुके कारण पश्चाबकी 
सभी नदियाँ उन दिनों उमड़ी छुई थीं। किसी-किसी प्रकार 
ओऔर-ओर नद्योंकों पार करता हुआ नादिर झैलम नदीके किनारे 
पहुँचा । लाहोरसे कुछ दूर आगे बढ़कर वहाँके खुबेदार ज़कारिया 
खाने नादिरशशाहका मुक़ाबिला करनेके लिये ऊपरी दिखावटकफे 
तरीकेसे एक ज़बद रत मोर्चा बाँध रखा था; पर कझैलमको पारकर 
ज्योंही नादिशशाहकी फौज आगेकी ओर बढ़ी, त्योंही निजामुल 
मुल्कका इशारा पातेही, ज़करिया खाँ, अपनी सारी फ़ोजके 
साथ लाहोरके क़िलेमें घुल गया। नादि्रिशाहकी फोजने 
उस किलेकों घेर लिया। 

इसके बाद ज़करियाणखाँ नादिरसे मिल गया। नादिरने 
उसे अच्छा पुरस्कार दे, अपनी ओरसे उसे लाहोरका गवनर 
बना द्िया। विलियम जोन्सने, नाद्रिशाहकी जो जीवनी 
लिखी है ओर जो १६७२ ६० में प्रकाशित हुई है, उसमें लिखा 
है, कि ज़करियाखाँ पहिले नादिरशाहसे मिला हुआ नहीं था। 
वह एक ज़बद॑स्त मोरचा बाँधकर नाद्रिशाहसे भमिड़नेके लिये 
लाहोरके आगे झैलम नदीके इसपार ठहरा हुआ था और उसे 
इस बातका विश्वास था, कि नादिरशाहकी पल्टनको नदी 
वगेरह पारकर पहुचनेमेँ अभी बहुत विलम्ब होगा। तबतक 





६२ " । 
शाही पलटन उसकी मददमें पहुंच जायेगी और तब फिर 
नाद्रिशाहसे एक अच्छा मुफ़ाबिला होगा। 

इसी बीचमें, उसके विश्यासके विरुद्ध, नाद्स्शाहकी फौज 
धड़ाकेसे पहुँच गयी। बेचारा ज़करियाखाँ घबरा गया। 
उसकी सेना भी घबरा उठी। पहले मुकाममें वद लाहोरफे 
किलेमें भाग आया और डेढ़ महीनेतक नादिरिशाहके विरूद्ध 
किलेको बचाये रखा ; पर जब दिललीसे कोई भी पल्टन उसकी 
मदद करनेके लिये नहीं आयी और कफिलेके भीतर रखदका 
सामान भी घट गया, तब वह सारी आशा छोड़कर लाचारीमें 
नादिर्शादसे आ मिला ; किन्तु इस बातका विचारकर, कि 
निजामुल्मुककने उसे पहलेसेही मिला रखा था ओर महस्मद्‌- 
शाहके विरूद्ध निजामुलमुदक तथा सयादतखाँ द्वारा जो षड्यन्त्र- 
रखा गया था, उसमें जकरियाखाँ भो शामिल था,ऐसी अवस्पामें 
जोन्स साहबके कथनपर कोई विश्वास नहीं कर सकता । अस्तु, 
ज़करियाणा नाद्रिशाहसे मिल गया, यह बात निविवाद है। 

लाहोरपर विजयकर नादि्रिशाहने वह्हाँका गवनर जकरिया- 
खाँकोही रहने दिया । उसने लाहोरमें किसी प्रकारकी लूट-खसोट 
न मचायी। हा, दूरके सफ़रसे वह थक गया था, इसलिये 
शालोमार बारामें (जो लाहोरमेंही है ) वह एक सप्ताहके लिये 
अपनो फोजके साथ विश्राम करनेके लिये ठहए गया। पक 
सप्ताहतक वहाँ पूर्ण विश्राम लेनेके बाद वह आगेकी ओर बढ़ा । 
द्नि-रात धावाकर वह सरहिन्द ओर अस्बाला होता हुआ, 
सन्‌ १७३६ ६० के जनवरी महीनेमें वह तिरोरी पहुचा। 
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जिस समय नादिरिशाहने पेशाघरके गवनरकों परास्तकर 
वहाँके क़िलेपर अपना क़ब्जाकर लिया और मुरालिया 
फौज़की दारकी खबर दिलीमें पहुँची, उस समय महम्मद्शाहकी 
प्रमोद-निद्रा भड़ हुई! उन्होंने हुक्म दिया, कि नाद्रिशाहके 
मुकाबिलेके लिये पलटन आगे बढ़ायो जाये । निदान एक विशाल 
पल्टन तोप-खाना वगेरह लड़ाईके सब सामानोंके साथ आगे 
बढ़ायी गयी । पर मुग़लिया पल्टनका आगे बढ़ना निज्ञामुल- 
मुट्कको कब पसन्द था? वह तो चाहता ही था, कि नादि्रि 
एक-ब-एक बिना रोक-टोकके देहलीमें आ डटे और महमम्मद्‌- 
शाहको गद्दीसे हटाकर दिल्लीके तहृतपर अपना कब्ज़ा कर ले । 
लेकिन चूंकि महम्मदशाहने पल्टनकों आगे बढ़ानेका हुक्म 
निजामुलमुल्कको दे दिया था और साथ-साथ उसने यद भी कह 
दिया था, कि पीछेसे में खुद आरहा हूं, छाचार होकर निजामुरू- 
मुल्कको अपनी पल्टन आगे बढ़ानी पड़ी ! पर निज्ञाम अपने उद्दे- 
श्यसे विचलित नहीं हुआ । रास्तेभर वह सेनिकोंसे यह कहता 
गया, कि “नाद्रिशाह एक बड़ाही बलशाली योद्धा है। उससे 
मुक़ाबिला करना कठिन काम है । आजतक किसीने भी उसे परास्त 
नहीं किया ।” उसकी इन सब बातोंसे, कहनेकी आवश्यकता 
नहीं,कि मुग़लिया पलल्‍टनका दिल टुटता गया। शूर्ताकी जगदपर 
कायरता और साहसको जमहपर भयने उनकी पूंछ पकड़ी । 
रक्षकही जहाँ भक्षक हो, व्दॉपर ऐसी बात क्यों न हो! निदान 
निजामुल्मुल्ककी अध्यक्षतामें मुगल पत्टन दूसरी जनवरी 
सन्‌ १७३६ ई०को करनालके मेदानमें पहुँची । यद खान दिललीसे 
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लगभग १४० मीलके फासलेपर है। १८ वीं जनवरीको महस्मद्‌ 
शाद भी अपनी तशरोफ़ लेकर वहाँ पहुँच गये । 

कायुरूपर कशज़ा करनेके बाद, आगेफे स्यानोंपर अपना 
अधिकार जमाता हुआ, जब नादिरशाह अटकके मिकट 
आकर अटक गया, तब वहाँसे उसने पक पत्र लिखकर 
अपने दूतके द्वारा महस्मद्शाहके पास भेजा । उस पत्नकी बातों - 
का समर्थन फरनेके लिये, काबुलफे कई सरदार भी नाव्रि- 
शाहके उस दूतके साथ गये। पत्रका आशय इस प्रकार था:-- 

“शाह सलामतके रौशने-द्मागमें यह बात ज़ाहिर हो, कि 
मेरा काब॒लमें आना और उसपर अपना दखल जमाना, महज़बी 
और आपकी दोसस्‍्तीके खयालसे हुआ है। मेरी समन्दमें यह बात 
नहीं आती, कि दक्‍्खनके द्रिद्र काफिर% मुसलमान वादशाहोंसे 
क्योंकर चीथ वघूल करते हैं ? में अटकर्में सिफे इसी खयालसे 
ठहरा हू, कि जब ये काफिर 'हिन्दुस्तानपर' चढ़ाई कर ; 
लब कजलेवशकी मातहतमें एक पल्टन भेजकर में उन्हें द्रयाये 
दोज़कमं डाल दू । तवारीख़ इस बातकी तसखीस करती है, कि 
हमारे और आपके घरानेमें हमेश:से मेल रहा है। में अली 
मुर्तज़ाकी कसम खाकर कद्दता हूं, कि मेरे द्लिमें इसके सिवा 
और कोई भो दूसरा खयाल नहीं है ओर न कमी किसी दूसरे 
खयालके होनेकी उम्मीदृही है। यों तो आपकी मर्जो,--आप 
जेसा समक्;लेकिन मैं तो आपके खानदानका हमेशः दोस्तही रहा 
_हू ओर उम्मोद करता हूँ,कि ताज़िन्दगी ऐसाही वर्तताव रथ गा ।” 
. & 'दरिद्र काफिरसे नादिरशाहका मतलब मराठोंस्े था। 


ह्डे 
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नादिसशाहने इस पत्रको अगस्त मदीनेके मध्यमें भेजा 
था । इसके आठ-द्स द्निके बादही नाद्रिशाहने एक दूसरा पत्र 
भी महस्मद्शाहके पास भेजा, जिसमें उसने महस्मदशाहसे चार 
करोड़ रुपये और पाँच सूबे माँगे थे । पर उनमेंसे एक भी पत्रका 
उत्तर नाद्रिशाहके पास नहीं पहुंचा । पहले दूतको जलाछा- 
बादके गवनरने मार डाला और दूसरे दूत द्वारा प्रंषित पत्रका 
कोई उत्तरहों नहीं मिला । इस घटनासे नाद्र्शाहकी फ्रोधाप्नि 
धधक उठी। यद्यपि जलालाबादपर आक्रमणकर और वहाँके 
गवनरको मारकर, उसने चहाँके किलेपर अपना अधिकार जमा 
लिया ; पए उसका क्रोधानल इसोसे शान्त नहीं हुआ ओर 
महम्मदशादसे मिले बिना उसका यह क्रोधानर शान्त भी 
नहीं हो सकता था | 

नाद्रिशाहके उपयुक्त पत्रसे यह पता चलता है, कि हिन्दु- 
स्थानपर वह अपनी बुरी द्वष्टि नहीं रखता था तथा उसका अटकर्म 
ठहरना केवल महस्मद्शाहकी मदद देनेके खयालसे था; पर 
'नादिरशाहफे प्रारम्भसले लेकर आजतकके इतिहासपर पाठक 
ध्यान देंगे, तो पता चल जायेगा, कि धूत्त नाद्रिशाहने वह पत्र 
केवल महस्मदशाहको धोका देनेके लिये लिखा था। कारण, 
जिस समय शुरू-शुरूमें नादिर ईरानके तरूतपर बेठा था, उस 
समय उसने अपनो यह अभिलाषा प्रकट की थी, कि “तुकिस्तान, 
रूस आदि जीतनेके बाद केवर कन्धार और हिन्दुस्थानकों 
अपने कठज़ेमें छाना बाकी रह गया हे ।” उनमें कन्धारकों तो यह 
लेहदी चुका था, केवल हिन्दुस्थान बाकी रह गया था। इसे भी 
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लेकर नाद्रिशाह अब अपना होसला पूरा क्‍यों न कर ले। नादिर 
शाहका हिन्दुष्पानपर आक्रमण करनेका दूसरा कारण यह था, 
कि जिस समय नादिर तुकोंसे परास्त होकर अपनी समग्र शक्ति 
और सामग्री गेंवाकर लोट आया था, उस समय उसने महस्मद्‌ 
शाहके पास एक पत्र लिखा था, जिसमें ईरानके शाह ओर हिन्दु- 
स्थानके शाहनशाह, इन दोनों घरानोंसे चिर-सस्बन्ध दिलछललाते 
हुए, उसने महस्मद शाहसे प्राथना की थी, कि आप ऐसे असमय- 
में रूपये ओर फोजसे मेरी सहायता कर , पर महम्मदशाहने उसकी 
एक भौ न खुनी। इस बातका दुःख ओर द्वेष उसके दिलसे दूर 
नहीं हुआ था। तीसरा कारण यह था, कि जिस समय नादिरि- 
शाह कन्धार आदि देशॉपर आक्रमणकर रहा था, उस समय 
उसने महस्मदशाहके पास एक पत्र छिखा था, कि इन देशोके 
किसी भी अफ़गानको आप अपने राज्यमें शरण नदें। पर 
महस्मदशा हने उसके इस अनुरोध की अवहेलनाकर, बहुतेरे अफ़- 
गानोंको अपने राज्यमें बसनेको स्थान दिया था ओर चोथा तथा 
सबसे प्रबल कारण यह था, कि उसका दूत जलालाबादके 
गवनर द्वारा मार डाछा गया था। 

इन सब बातों और घटनाओंपर द्वृष्टि रखते हुए नाद्रि- 
शाहके पत्रके भावकों सच्चा समकना, अपने दिल व द्माग़को 
धोका देना है। कारण, ऊपर कदी गयीं बातोंकोी यदि हम छोड़ 
भी दें, तो भी सन्‌ १५३८के सितम्बर महीनेमें अपने पुत्र एज़ाकुली - 
खाँसे, भारतपणए आक्रमण फरनेकी जो बालें उसने कही 
थीं, बनसे उसके मनका भाव साफ-साफ़ ज़ाहिर द्वो जाता है। 
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दूसरी बात यह भो है, कि जब निजामुलमुल्क आदिके अनुरोधसे 
चुद कन्धारसे हिन्दुत्थानपर आक्रमण करने और डसको अपमे 
कब्ज़ेमं लानेके लिये ही आ रहा था, तब वैसी हालतमें उसका 
अपने पत्रमें दोस्तीकी बातें लिखना, उसकी धूत्तेता और धोके- 
बाज़ीका परिचायक नहीं तो और फ्या हो सकता था?! 

एक ओर नादिरशाह घनलोलुप तथा विजयोन्मत्त उद्धट 
योद्धाओंके साथ तिरौरीके मेदानमें अड़ा खड़ा है। दूसरी ओर 
महस्मदशाह करनालमें ३० हज़ार पेद्ल ३ दृज़ार घुड़सचार और 
२ दज़ार तोपखानेके साथ पड़ाव डाल, पीछेसे अपनी और भी 
पल्टनकी पहुंचकी प्रतीक्षा कर रहे हें। नाद्रिशाह करनालमें 
बढ़कर महम्मद्शाहकी फ़ौजपर इसलिये चढ़ाई नहीं कर रहा हे, 
कि करनाल एक बहुतहोी सुरक्षित स्थान है, वहाँकी सेनापर 
चढ़ाई करनेपर लेने-के-देने पड़े जायगे । इसी बीचमें अर्थात्‌ १४ 
फरवरी सन्‌ १७३६ ई०को नाद्रिशाहको यह बात मालूम हुई, 
कि सयादतल्ाँ एक मारी फ़ौजके साथ बादशाहकी मददमें 
आ रहा है। यद्यपि अब उसकी अवाधित गतिको रोकना नादिर- 
शाहफे लिये कठिनही नहीं,---वरन असम्भव भी है, तथापि ईरानी 
सिपाहियोंका एक दल उसने सयादतख्ाँकी पिछली पव्टनसे 
मुक़ाबिका करनेके लिये भेज द्या। उस दलने जाकर सयाद्तलां- 
की पिछली पत्टनमें खूब मार-काट मचायी और उनको सारी 
चीज़ भी लूट लीं । 

यह बात जब सयादतखाँको मालूम हुई, तब वह आग-बबूला 
हो उठा। आगे-पीछेका कुछ भी खयाल किये बिना, उसने 
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नाद्रिशाह पर धावा बोल दिया। महस्मद्शाह और उनके 
सरदारोंने भी भले-बुरेका तनिक भी ध्यान न दे, अपनी विशालऊ 
फौजके घमगणडमें आकर और यह भअनुमानकर, कि हम विजयी 
ज़रूर होंगे,सयाद्तका साथ दिया। इसी समय खानदौरा,निज्ञा- 
मुलमुल्क और वज़ीरे-आजम कमरुद्दीन, ये तीनों भी अच्छे-अच्छे 
सेनापतियों और अपनी-अपनी बड़ी -बड़ी फौजके साथ महस्मद्शाद- 
के पास पहुंच गये । इस समय महम्मद्शाहके पास काफ़ी फ़ोज 
थी। पर वीरचर नादिर यह देखकर भी वनिक नहीं घबराया,--- 
वरन्‌ उसके हृद्यमें एक नवीन और अपूर्व उत्साहका संचार हो 
आया। उसे इस बातका विश्वास होगया, कि नज़ाकतमें पले 
हुए, आमोद्‌ ओर प्रमोदर्मँ सदा आसक्त रहनेवाले ये हिन्दू- 
ख्यानी, हड -कईठू ईरानियोंके सामने थोड़ी देरतक भी ठहर- 
नेवाले नहीं हैं । 

जब उसने मुग़लोंकी सारी पत्टनकों एकही साथ लड़नेके 
लिये तेयार होते देखा ओर साथ-साथ सब हाथियोंकों भी 
आगे बढ़ते देखा, तब उसका यह विचार और भी अटछ हो 
गया। उसने अनुनान कर लिया और उसका अनुमान ठीक भी 
था, कि न तो इतनी बड़ी सेनाका संगठन ओर सश्चालनही एक 
समयमें हो सकता है ओर न वे व्यावहारिक द्ृष्टिसे बहुत देश्तक 
भिड़कर लड़ाईही कर सकते हैं। इस विश्वासके बशीभूत 
हो, अपने सिप्हसाकार नसीरल्लाहके अधीन अपनी फ़ौजको 
छोड़, वह सिफे एक सुशिक्षित दल लेकर मुगल-फौजपर बाज्ञ- 
की तरह टुट पड़ा। पाँच घण्टोंतक घमासान युद्ध हुआ। 
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इरानियोंके उत्साह और उमंगको देखकर मुग़ल पलल्‍टन तो विल्कुल 
ही घबरा उठी। पर खेनिकोंकी संख्या बहुत अधिक रहनेके 
कारण वह जल्दीसे भाग भी न सकी । सयादतलाँ, जो सबसे 
पहले मेदानमें उतर पड़े थे, सबसे पहले चोट छ्लाकर भाग गये | 
उनकी पल्टन भी उनके पीछे भाग चलो। यह देखकर से निकों में 
एक बड़ी भारी खलबली मच गयी। सब अपनी-अपनी जगह 
छोड़कर भागने लगे | सयादत्खाके दोनों भाञज़े थोड़ीदी देर बाद 
केदकर लिये गये। खानदोराको गोली हूग गयी। वह 
दूसरे दिन मर गया । तीस हज़ार सिपाहियॉके साथ बहुतेरे 
सरदार मेदान आये। बहुतेरे क़ेदकर लिये गये। नाद्रिशाहके 
पक्षके भी सात सरदार ओर ढाई हज़ार जवान मारे गये। तथा 
पाँच हज़ार सवार ओर सिपाही घायल हुए । 

अपनो सेना ओर सरदारकी यह दशा देखकर मदम्मद शाह 
तो घबरा उठा। मरने ओर भागनेके बाद उसके पास अब केवल 
थोड़ेसे सेनिक रह गये । बादके दो-तीन दिनोंमें, निज्ञामुलमुदक 
ओर सयावतखाँ अपने अनेक साथी और सिपाहियोंके साथ 
नादिरशाहसे जा मिले। चालबाज़ नादि्रशाहने भी उनकी 
खूब खातिर-बात की। उधर बेचारा महस्मदशाह उन बचे 
हुए सिपाहियोंका एक मोर्चा बाँध करनालके मैदानमें किसी 
प्रकार अपनी जीवन-रक्षा करने रूगा। नादिरशाहके सिपा- 
हियोंने उसे यदांपर आकर घेर लिया। अन्तको महस्मद्शाहने 
नाद्रिशाहके पास अपनी जीवन-रक्षाके लिये पैशाम भेजा और 
अपना सारा राज उसे सोॉंप देनेका भी सन्देश कहला भेजा | 
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नादिरशाहने इसे सहये खीकार किया। २०वीं फरवरोको 
महम्मद्शाद नाविरशाहसे उसके खीमेमें मिलने गया। चह 
जब लगभग आधा रास्ता तेकर चुका था, तब तहमाससक्ताँ 
घकील उसकी अगवानीमें आया । नादिर्शाहके पास पहुचनेमें 
जब थोड़ोद्दी देर बाकी रह गयी, तब उसका छड़का नसीरुलाह 
मिरज़ा, एक पालकीपर चढ़कर महस्मदशाहको ले जाने आया। 
महस्मद्शाहको देखकर वह सवारीसि उतर पड़ा और महम्मद- 
शाहका यथों चित सत्कार किया। महस्मदशाहने भी उसे गले 
लगाया। फिर दोनों नाद्रिशाहके दरबारकी ओर बढे। दर- 
बारके द्रवाज़ेपर पहुँचकर महम्मद्शाहक्रे तीन-बार मुसाहबोंको 
छोड़कर और सब वहींपर ठहरा दिये गये। जब महस्मदशाह 
नाद्रिशाहके पास पहुंचा, तो नादिरशाहने अपनी गद्दीसे उतरकर 
उसका समुचित सत्कार किया। उसे अपने गले लगाया। 
अपने साथ महस्मद्शाहको अपनी गद्दीके पास बेठाया। 
आवर-सत्कार और कुशल-मड़ुलके पश्चात्‌ नाद्रिशाहने 
महस्मदशाहकों यों कहना शुरू किया,--बड़े ताज्जुबकी बात है, 
कि आप अपने राज-काज़का कुछ भी खयाल नहीं करते। मेंने 
आपके पास कितनेद्दी ख़त लिखे, दूत मेजे, अपनो दोस्ती आपसे 
जाहिर की ; लेकिन आपके वज़ीरोंने मेरी एक भी नहीं सुनी,-- 
जवाबतक नहीं दिया। हुकूमत और साइस्तगीकी कमज़ोरीकी 
वजदसे मेरा एक दूत तमाम कानूनोंके बरखिलाफ़ आपकी 
सल्तनतमें मारा गया। आपकी सदतनतमें मेरे दालिल होनेपर 
भी आपने एस तरफ ज़रा खयाल नहीं फ़माया ; मानो इन सब 
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कार्मोंसे आपका कोई सरोकारही नहीं। आपने यह जाननेकी 
भी कोशिश न की, कि मैं कौन हू और मेरा इरादा कया है । 
“रे छाहोर पहुँच जानेपर भी आपका कोई आदमी मुर्म्से 
मिलने-मिलाने नहीं गया और मेंने अपना सलाम आपके पास 
भेजा, उसका भी कोई जवाब आपके यहांसे नहीं मिला। आपके 
अमीर-उमराव जब अपनी नींद और स्वाबसे उठे, तो समझकोता 
करानेकी कोई सी कोशिश न कर थे हमारे रास्तेको रोकने 
आये। इसमें स्वी उन्होंने सारी फ़ौजको एकही साथ आगे 
बढ़ाकर ऐसी ग़रूती की, कि ज़रूरत पड़नेपर पीछे एक भी 
सेनिक दल ऐसा नहीं रह गया, जो आगे बढ़कर मोर्चा अख्ति- 
यार करता। साथ-साथ आपने अपने मो्ेमें बन्द होफर 
बड़ी बेवकूफी की। मान लीजिये, अगर दुश्मन ज़बद॑स्त रहता, 
तो आपको घेरकर दाने-दानेफे बिना वहींपर मार डालता। 
अगर कमज़ोर होता, तो भी उसके सामने अपनेको बन्द रश्व, 
आपको जिलत ओर फुज्ञीहत उठानी पड़ती। अगर आप यह 
कहें, कि कमज़ोरोंका मुक़ाबिला करनेमें में अपनी हतक-इज्ज़ती 
समझता हूँ, तो क्‍यों नहीं आप किसी अच्छे अफसरको 
मातद्वतमें अपनी पल्टनको छोड़कर वहांसि हट गये, जो उसे 
काट गिराता या मार भगाता। अगर आप यह कहें, कि 
मेरे पास एक भी ऐसा अफ़सर नहीं था, तो वेसी हालतमें, 
बादर आकर लड़नेमेंह्री इज्ज़तपर कम धक्का पहुँचता था। 
आपकी ऐसी हालतमें भी मैंने खुलदका पैग़ाम भेजा था; लेकिन 
आप अपने लड़कपन जेसे खाम ख़यालातोंसे इतने फूल उठे 
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थे, कि मेरी बातोंकी ओर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। 
अल्ाहकी मद्दले ओर इन सिपाहियोंकी ताकतसे अब आप 
फरमाये, कि इसका नतीजा क्या हुआ ! 

“आपके पू्वे-पुरुष लोग इन काफ़िरोंसे जजिया बसूला करते 
थे ; लेकिन इन्हों बीस वर्षों के बीच आपने उल्टे उन्हें देनाही शुरू 
महीं किया,--बहिक सारी सत्तनतपर उनका कड्ज़ा ज़मने दिया। 
चू कि आजतक तेम्रकी कौमसे शफ़ी खानदान या ईरानकौ 
कोई भी ब॒राई नहीं हुई है, में यह सल्तनत आपके हाथोंसे नहीं 
ले लू गा। सिर्फ आपकी आराम-तलबी ओर गुमानकी वजहसे 
में यहाँतक आनेके लिये लाचार हुआ हूँ। लेकिन मुझे यहाँ 
तक आनेमें बहुत खर्चा पड़ा है ओर मेरे आदमी भी लम्बे सफ़र- 
की वजहसे बहुत थके-गये हैं और कितनी ही चीजोंकी उन्हें 
ज़रूरत है, इसलिये में देहलीतक चलू गा। वहाँ पहुंचकर अपने 
सिपाहियोंके साथ कुछ आराम कटेंगा ओर जो पेशकस 
निजामने मुझे देनेका वादा किया है, उसे लेकर में अपने घर 
वापस चला जाऊँगा। आप अपनी सल्तनत चलाइयेगा।” 

महम्मदशाहने नाद्रिशाहकी इन बातोंका कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया, वरन्‌ सब कुछ चुपचाप खुनकर बरदाश्त कर गये। 
संध्या समय वे वहाँसे अपने खीमेमें वापस आये । नाद्रिशाहकी 
इन उदारताभरी बातोंका समाचार पाकर राज-द्रबारके कम्म- 
चारी, सिपाही ओर सरदार सभी बड़े खुश हुए । 
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देसवां परिज्ेट, 


दिल्‍्की-प्रवेश ओर कृतुके-आम | 


'उ्चम्मदशाद, नादिरशाहको पहले-पहल उसके स्लीमेमें १धवथीं- 
० हफरवरी सन्‌ १७३६ को मिला था, जिसमें नाद्रिशाहने 
महस्मद्शाहको बड़ी फटकारें बतायी थीं। उसके एक दिन बाद 
अर्थात्‌ २०वीं फरवरीको निजामुलमुल्क, वज़ोर अजमुलाद्ाँ 
तथा ग़ाजी उद्दीनणाँ नाद्रिशाहसे मिलने गये। 
नादि्रिशाहने उन्हें बद्दुतसी चीज़ें इनाममें देकर उनका यथों- 
खित सत्कार किया | फिर उसी दिन रातकों नाव्रिशाहके यहाँसे 
वापस आकर वे महस्मद्शाहसे मिलने गये । वर्हांपर क्‍या बाल 
हुई', कुछ पता नहों। फिर पाँच सो बेलदारोंको बलवाकर 
महस्मद्शाहने अपने मरे हुए सिपाहियोंकों दफनानेका हुक्म 
दिया। इन सिपाहियोंमें बहुतसे तो ऐसे थे, जिन्होंने समुचित 
सेवा सुश्नूषा-तथा अन्न-जलके अभावसे अपने प्राण त्याग दिये थे । 
अन्नका भो भारी अकाल पड़ा। जहाँ नाद्रिशाहके पड़ावपर 
रुपयेका १०१२ सेर गेहूं मिलता था, वहाँ महस्मदशाहके स्तिपाही 
अपने पड़ावपर बड़ी कठिनाईसे एक सेर, डेढ़ सेरका गेहू पा 
सकते थे। वह भी भाग्यसेही मिछ्ता था। इन सघथ बातोंखे 
महस्मदशाह बहुत घदल उठा। कभी-फ्सी वह आत्महत्या 
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कर लेना चाहता था ओर कभी एक बार फिर भी नादिरिशाहसे 
लड़कर अपने भाग्यकोा आजमाइश कर लेना चाहता था। 
पर ज़बतक घह उसका कोई निणय भी नहीं कर सका था, 
कि उसके सरदार सरबुलन्दर्खा, महस्मद्खाँ वरोरह नादिर- 
शाहसे जा मिले । 

वहाँ उनकी बड़ी आद्र-अभ्यथना हुई। अन्‍न्तमें और भी 
लाचार हो, २७ वीं फरवरीको महम्मद्शाह नादिरशाहकी 
शरणमें चला गया। उसकी युद्ध-सामग्रियोंको नादिरशाहने 
अपने अधिकारमें कर उन्हें काबुरूके रास्तेसे कन्धार भेज 
दिया। उसी दिन उसने अपने सिपाहियोंको तीन महीनेकी 
तनख्वाह इनाममें दी और दूसरे दिन देहलीकी ओर बढ़नेका 
विचार किया । पहले तो उसने तहमासखाँ वकीलकी अधीन- 
तामें चारसों घुड़सवारोंको शाहजहानाबादके क़िलेपर कब्जा 
फरनेके लिये भेज दिया और फिर पीछेले पहली माचेको आप 
भी वहाँसे रखानः हुआ | 

दोनों शाह अपने-अपने दल लेकर आगेकी ओर बढ़ । 
महम्मद्शाहकी फ़ोज़ नाद्रिशाहकी फ़ौजके पीछे एक 
कोसके फासलेपर थी। निज्ञामुलमुकक्त और सरबुलन्दखाँ 
चरारह भी अपनी-अपनी फौजके साथ, नादिरशाह द्वारा 
निर्धारित एक निश्चित क्रमसे आगे बढ़ें। रास्तेमें पानीपत 
और सोनपतको जलाते और लूटते हुए वे ७वीं मार्यको 
सलीमाबादमें पहुँचे। यहाँसे महस्मद्शाद कुछ सवार और 
सरदारोंको साथ लेकर नाद्रिशाहका समुचित स्थागत-सत्कार 
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करनेफे लिये अपने किलेमें चला गया। तबतक रात दो 
चुकी थी। नाद्रिशाहने यह विचारकर, कि देहलीके लोग दुष्ट 
और निद्य होते हैं, उस दिन रातके वक्त शहरमें डेरा डालना 
उचित नहीं समरा। वह शहरको घेरकर शहरके बाहर ही 
पड़ाव डालकर रह गया। दूसरे दिन प्रातःकाल अपने चने 
हुए बीस हजार घुड़सवारोंको लेकर नादिरिशाहने बड़ी सावधा- 
नीके साथ किलेके भीतर प्रवेश किया। बाहरसे तमाम शहर 
नादिरशाहको फोजसे अच्छी तरहसे घिरा हुआ था। 

फिलेके भीतर पहु चनेपर महम्मद्शाहने उसका बहुतही 
आद्र-सत्कार किया। उसे बधाई दी ओर उसके साथ नाशता- 
पानी किया। सन्ध्या समयतक इन दोनोंमें बात॑ होती रहीं। 
इस बीचमें नाद्रिशाहने महम्मदशाहके प्रति बड़ी शिष्टता और 
विनप्रताका व्यवहार किया। उसने अपने सिपाहियोंको किसी 
भी शहरके बाशिन्दे को लूटने, पीटने, काटने ओर मारनेकी सख्त 
मुमानियत कर दी ओर साथ-साथ उन्हें यह भी धमकी दे दी, 
कि ज्ो कोई ऐसा करेगा,उसे सख्त सज़ा मिलेगी | सिपाहियोंका 
बतताव तो बहुत अच्छा रहा; पर नादिरशाह और उसकी 
पलल्‍टनके भयसे शहरके रहनेवालेही इधर उधर लुक-छिपकर 
रहते ओर नाद्रिशाहके किसी भी आदमीसे बात नहीं करते थे । 
६ वीं मा्चको नाद्रिशाहने सयादत्खाँकों अपने पास बुलाया 
ओर पेशकस वखूल करके न देनेके कारण वह उसपर बहुतददी 
गुस्सा हुआ, बड़ी कड़ी-कड़ी बातें छघुनायीं। सयद्दत्ाँ 
इसके बाद दूसरेही दिन सुबहमें मर गया। कोई कहते, कि 
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नाद्रिशाहके भयसे उसने विष पान कर लिया और कोई फहते हैं 
कि उसके दि्लिपर नादिरशाहकी इस बेइज्ज़तीकी इतनी ज़बदंस्स 
सखोट लगी, कि उसके प्राण निकल गये ! दूसरे दिन नाद्रि- 
शाहने सरबुलन्द्खांको बुलाया और उसे पेशकस वसूल करनेका 
हुक्म दिया। तहमासखाँ वकील वरोरहके साथ बातें करनेमें 
सरबलन्दखाँको वहींपर साँछ दोगयो। इसी बीचमें बाज़ारमें 
दूकानोंके बन्द होने और अन्न गिरा बेचनेकी बात तहमासखाँ 
घकीलके कानोमें पड़ी। उसने अपने नो आदमियोंको दूकान 
खुलवाने ओर रुपयेका दस सेर गल्ला बेचनेका पैग़ाम कहनेके 
लिये बाज़ारमें भेजा, पर इसमें व्यापारियोंकों घाटा होता था : 
इसलिये नादिरशाहके इस हुक्मपर वे बिगड़ उठे । उन लोगोंने 
अपना एक दल संगठन किया ओर भ्ुण्ड बाँधकर निकले। उन्हों- 
ने उन आदमियोंमेंसे कुछको, जो पेगाम लेकर आये थे ओर 
जो बाज़ारमें खानेकी चीज़े खरीदने आये थे, मार डाला | 
साथ-साथ सन्ध्याको उन लोगोंने इस बातकी भो अफ़वाह बढ़े 
जोरोंसे उड़ा दी, कि नादिरशाह केदकर लिया गया। कुछ 
लोगोंने तो यहाँतक कट्दट दिया, कि उसे विष खिला कर मार 
डाला गया। इसपर जनता ओर भी भड़क उठी। बहुतेरे 
लोग--जिसे जो कुछ सामने मिला, वह्दी लेकर--किलेकी ओर 
टूट पढ़े। क़िलेके पासके पहरेदार, जो भीतर भाग गये, 
वे तो किसी प्रकार बस गये ; पर जो बाहर थे, उनमेंसे बहुतेरे 
मारे गये। नाद्रिशाहके सिपाहियोंने किलेकी दीवारॉपर चढ़- 
कर, पहांसे गोली आदि चलाकर जनताको किसी प्रकार 
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डरशा-धमकाकर अपनी ओर किलेकी रक्षा की। सरदार कमी- 
रुद्ीनखाँके दामादने, जिसने शहरमें गये हुए कुछ आद्मियोंको 
यखानेके लिये अपने घरके भीतर छिपा रखा था, उस घरमें आय 
लगाकर उन्हें जला डाला। 

दूसरे दिन प्रातःफाल अर्थात्‌ रविवार ११ वीं मार्चेको सवेरे 
आठ बजे, नादिरशाह किलेसे बाहर निकला। अपने धोड़ेपर 
सवार होकर, उपद्वकों शान्त करनेफे लिये वह शहरकी 
ओर बढ़ा। रास्तेमें अपने ज़बानोंकी लाश देखकर उसका क्रोध 
भड़क उठा। उसने अपने सिपाहियोंके एक मज़बूत दुरूको 
उपद्रव शान्त करनेके लिये भेजा । पर साथ-साथ उसने उनसे 
यह भी कह दिया, कि पहले वे जनतासे सिफ डाँट-डपटसे, मुना- 
सिघ तरीक़ेपर काम लेंगे। जब वे इस तरीकेसे काबूमें न आयें, 
तब उन्हें कत्छकर देनेका हुक्म भी उसने दे दिया । लेकिन उसने 
उन सिपाहियोंसे इस बातकी पूरी ताकीद्‌ कर दी, कि जो बेकुसूर 
ओर बेसरोकार हैं, उनसे वे कुछ भी न कहें। 

नाद्रिशाहके हुक्‍्मके मुताबिक सिपाही-दल शहरमें गया । 
उसने जनताके साथ विनप्नताका वर्ताव किया। इसपर जनता 
और भो ऐ'ठमें आगयी। उसने यह समम् लिया, कि नादिरि- 
शाहकी ताक़त कमज़ोर पड़ गयी, इसीलिये ये सिपाही हमारी 
खुशामद्‌ कर रहे हैं। इस दुर्भावके वशीभूत होकर वे और भी 
जोशमें आकर उन सिपाहियोंपर ई'ट-पत्थर बरसाने ओर गोलियाँ 
चलाने लगे | 

नादिरशाह उस समय चाँदनी-यौककफे पास रसीडदोला 
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जनता उसपर भी गोलियाँ और रोड़े फेकने लूगी | यहाँतक कि 
नाद्रिशाहपर भी गोली चलायी गयी । नाद्रिशाह तो बच गया, 
पर पासद्दी खड़ा, उसका एक सिपाही इस गोलोकी चोट 
सताकर मर गया। इसपर नाद्रिशाह आग-बबूला हो उठा और 
शान्तिके सब विचारोंकोीं त्यागकर उसने अपने सिपाहियोंको 
“कत्लेआम' करनेका हुक्म दे दिया। सिपाही तो पहलेसेही आग- 
बबूला हो रहे थे, सिफ़ अपने मालिकके हुक्मसे इस वक्तृतक रुके 
हुए थे। नाद्रिशाहका हुक्म पातेही वे अच्छी तरहसे अपना हाथ 
साफ करने लगे। आबाल-वृद्धद-बनिता सब-के-सब उनकी 
तलवारों और बछियोंके शिकार बनने रगे। सिपाहियोंके 
सामनेसे पक भो आदमी बचकर जाने नहीं पाता। आद्मियों- 
को कौन कहे, पशुतकको भी नहीं छोड़ा। वे रास्तेफे सभी 
घरोंको लूटने और उनमें आग लगाने लगे । यह काम दो बजे 
द्नितक अथांत्‌ लगातार छः घण्टे जारी रहा । इतनीही देरमें शरा- 
फासे लेकर ईद-गाहतक ओर मक़बरासे लेकर मिठाई पुलतक 
थाने पाँच-छ: कोसका रकबा ताजा कब्रित्तान बन गया। न 
एक घर देख पड़ता और न एक जिन्दा आदमीही नज़र आता। 
इस प्रकार पांच-छ: घण्टेमें डेड लाख आदमी इस संसारसे 
सदाके लिये बिदा हो गये। 

दिनके दो बजे नादिरशाह चाँदनी-चोकसे किडेमें वापस 
आया। शहरकोी ऐसो दुगति और दु्दंशा देखकर महस्भद- 
शाह और निजामुद्मुक उसके पाल आये। उन छोगोने 
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ब॒सवारा आदि देशोको जीतकर भी उसने अपने राज्यमें न मिलाया 
और इस प्रकार बड़ी बुद्धिमानीका काम किया, तथापि जो देश 
अभी उसके पास मौजूद हैं, उनका विस्तार भो थोड़ा नहीं है। 
एक ओर काकेशल है, तो दुसरी ओर अरब-समुद्र ! पश्चिममें 
यूफ्रे दीज नदी है, तो पूर्वमें सिन्धु नदी ! भला ऐसे समयमें जब न 
रेलका प्रबन्ध हे और न सेना-सश्चालनके लिये अच्छे-मच्छे 
मार्गही हैं, तब कौन कह सकता है, कि यह्‌ राज्य छोटा है ? 
इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी यदि कोई ऐसे बड़े राज्यका 
प्रबन्ध दीकसे करना चाहे, तो एक ज़बद॒स्त सेनाकी ज़रूरत है। 
साथ-ही-साथ शासन-सड्ठनके योग्य बहुत बड़े मस्तिष्क और 
प्रवोण कार्य-कर्ता भी होने चाहियं, जिसके लिये एक बड़ी 
रकमकी भी जरूरत है । पर क्या नादि्रिशाहकी प्रज्ञा इतनी बड़ी 
रकम देनेमें समर्थ हे? नहों, कदापि नहीं । दरिद्र देशकी दुःस्त्री 
प्रज्ाके पास इतना घन कहाँ ? और न इतना धन नादिरशाह 
अपने पाससेहदी लगानेके लिये तंयार है । 

उधर सेनाकी हालत भी बहुत बुरी हो चली है । तेरह वर्षो 
अविरशम युद्ध ओर आक्रमणोंने उसे शिथिल कर दिया है। अब 
उसके योद्धागण अपने शरीरको कुछ आराम देना चाहते हैं । पर 
नादिस्शाहको यह बात पसन्द नहीं । इतने विस्तृत राज्यका अधि- 
कारी होनेपर भी उसके हृद्यसे लोम नहीं गया । अब भी उसके 
हृदयमें नये राज्योॉपर अधिकार करनेकी आकांक्षा पदलेकीदी तरह 
बनो हुई है । इसके लिये वह अपने सेनिकॉको कोसता है। पर 
डन बेचा रोंमें अब पहलेकी तरह डत्साह नहीं है। फरलत: नाद्रि 

१० 
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शाहके डरके मारे कोई-न-कोई बहाना बता, सभी दैनिक सेनासे 
हटते ज्ञाते हैं। इतनाही नहीं, नये लोग भी सेनामें भर्ती होनेके 
लिये अप्रसर नहीं हो रहे हैं। लाचार वह तातारियों और 
अफ़ग़ानियोंको सेनामें भर्तों करता है; पर वे भी कुछ दिनोंतक 
रहकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इसका प्रधान कारण 
यह है, कि उन्हें ठीक समयपर तनखवाह नहीं मिलती और न 
मिलनेकी कोई भाशा ही दिखाई पड़ती है। कारण, जो रुपये 
नादिरि हिन्दुस्थानसले छूटकर लाया था, उसे तो उसने इसलिये 
जमाकर रखा दे, कि जीवनके शेष भागमें बेठकर उन्हीं रुपयोंको 
खुल ओर मोजसे उड़ायेंगे। इधर राज्यसे जो आमदनी होती है, 
उससे अधिक खर्चंकी ज़रूरत होती है। ऊपरसे युद्धने राज्यके 
कोषका एक प्रकारसे दिवाला निकाल दिया है। ऐसी हालतमें 
बढ़ते हुए खचेको चलानेके लिये वह नये-नये करोंका विधान कर 
रहा है, पर गरीब प्रजा उस्रे अदा करनेमें असमर्थ हो रही है। 

इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ, कि नादिरशाहके प्रति 
प्रज्ञाजनोंका असन्तोष दि्नि-पर-द्नि बढ़ता गया। सेना भी 
उसका साथ छोड़ती गयी। उसके पुराने सरदार और खाथी 
सभी, उससे अलग होते गये | उधर प्रज्ञावर्ग भी नये-नये करोंको 
देनेमें असमर्थ हो, गाद्रिशाहके भयके कारण देश छोड़ बाहर 
भागने लगा। इस स्थितिका अनुभवकर उसके राज़्यमें उपद्रव 
ओर विप्लबका भी आरम्भ हो चला। भिन्न-भिन्न प्रदेशोंके सुबेदार 
और सरदार, राज्यकी इस कमज़ोरीसे फ़ायदा उठा, अपने- 
अपने स्वतन्त्र राज्य संश्यापित करने रंगे | 
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अस्तु; इन सारे परिवत्तनोंका प्रभाव नादिरशाहपर कसा पड़ा 
होगा, विचारशील पाठक स्वयं इसका अनुमानकर सकते 
हैं। उसके आचार-विचारमें मद्दान्‌ परिवत्तन हो गया। 
उसमें न अब पहलेकासा धेय्य रहा, न साहस। जिस 
कामको बहुत उत्साह-पूव्वक, बड़े ज़ोरके साथ, वह शुरू करता, 
मानसिक दुबंछता उसमें इतनी अधिक आगयी,कि थोड़ी देर बाद- 
हो उसपर वह अनेकानेक पश्चात्ताप करने छगता। अपने बढ़े 
विश्वासी सरदारोपरसे भो उसका विश्वास उठ गया ! किसी 
यातमें अब वह उनकी राय तक नहीं लेता ! राय लेनेकी बात तो 
दूर रहे, उनकी स्थिति ओर पदको तनिक भी परवाह न कर, 
बहुत वार ऐसा देखा गया है, कि वह उन्हें भरी सभाम बेइज्ज़त 
कर बेठता है। इतनाही नहीं, जहाँ पहले वह बुरी तरद्द पराजित 
होनेपर भी तनिक नहीं घबराता था,वहाँ अब साधारण-सामान्य 
हारपर अपना साहस, शान्ति ओर सहनशीलता सब छ्ो बेठता 
हे। अपनी सेन्य-शक्तिका तनिक भी ध्यान न रख, वह उन्हें 
असाध्य कार्यीको करनेकी आज्ञा दे डाछढता। पर जब उसके 
सिपाही और सरदार उसमें विफल हो ज्ञाते, तब वह उन्हें 
बेइजजुत करता तथा उनके प्रति अनेकानेक अपमाच-जनक 
शब्दोंका प्रयोग करता है। 

एक समयकी बात है, कि नादिर तातारियोंके साथ युद्ध 
कर रहा था। शत्रु पक्षवालोंने उसपर ऐसा भयंक्वर वार किया, 
कि उस वारसे उसकी जान बचनेकी आशा न थी। उसका एक 
सिपाही, जो उसकी बग़लमें खड़ा था, यह हाल देख रहा 
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था। राज-भक्तिके भावके वशीभूत हो, वह तुरन्त नाद्रिशाहके 
सामने बढ़ आया ओर उस वारकों अपनी छातीपर लेकर, 
मालिकका नमक अदा कर दिया ! पर यह भी नादिरिशाहसे नहीं 
देखा गया। वह ऋट बोल उठा,--“बेवकूफ़ ! क्‍या तूने मुझे 
नामद समभ रखा है!” इन शब्दोंके सुनतेही उस बेचारे आहत, 
स्वामि-भक्त सेवकने अपना प्राण त्याग कर दिया । अपने प्राण- 
रक्षक भृत्यके साथ नादिरशाहका ऐसा बताव, उसका पागरूपन 
नहीं तो और क्‍या कहा जा सकता है ? 

इस मानसिक परिवत्तनका नाद्रिशाहके शरीरपर भी पूरा 
असर पड़ा। रात-दिन उसका चेहरा चिन्ता, शोक तथा 
ग्लानिसे ढका हुआ देख पड़ता था। जब कोई मनुष्य कभी 
उसके सामनेसे होकर गशुज़्रता था, तो मारे क्रोधके वह 
व्यग्न हो उठता था। जो नाद्रिशाह अपनी युवावस्था तथा 
इसके बाद भी शायद्ही कभी बीमार पड़ा हो, वही इन सब 
कारणोंले सदा रोग-ग्रस्त रहने लगा। जिख समय उसने 
भारतवर्षपण आक्रमण किया था, उसी समय उसे उद्र-रोग 
होगया था, पर दिलीके एक शाही हकीमके इलाजसे उसका वह 
रोग उस समय दूर हो गया था। इस समय फिर उसी रोगने 
उसे आ दबाया । अब उसके मु हपर वह तेज्ञ नहीं, शरीरमें वह 
स्फूर्ति नहीं ओर न उसका चित्तद्वी अब कभी प्रसन्न रहता है। 
उसको कमज़ोरी भी बढ़ती जाती है। इससे उसके स्वभावमें 
कुछ चिड़चिड़ाहट भी आ गयी है। ज्ञो सरदाण उसके परम 
हितेषी थे ओर जिन्हें घद जी-जानसे मानता था, वे भी अब 
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उसके स्वभावमें यद्द परिवत्तन देख,अत्यन्त दुःखित और चिन्तित 
रहा करते हैं । 

नाद्रिशाहमें अविश्वासकी मात्रा भी अब बेहद बढ़ गयी 
है। जिन नोकर और सरदारॉपर वह अपने हृदयसे अधिक 
विश्वास करता था तथा ज्ञो नौकर उसे प्राणसे भी अधिक 
प्यारा समझते थे,उन्हीं सरदारों ओर नोकरोंको अब वह सन्देह- 
भरी इृश्सि देखता हे। फलत: वे सरदार और नौकर भी अब 
उससे डरते हैं। वे सदा उससे सावधान और सतक रहने लगे 
हैं। वे नादिरके सामने जाने ओर द्रबारमें बेठनेमें भय खाते हैं । 
एक-दो बार तो ऐसा भी देखा गया, कि द्रबारमें बेठे हुए 
जिस सरदारकी ओर उसने अपनी तीव दृष्टि डाली, वह बेचारा 
अपनी मोत निकट ज्ञान, द्रबारकोही केवल छोड़कर नहीं 
हट ज्ञाता था,--वरन नादिरिके राज्यलेही सदाके लिये अपना 
नाता तोड़ लेता था। कहनेका अभिप्राय यह, कि नादिरिशाह 
इस समय बावला हो गया हे! उसके हृदयमें अब एक भी 
सदह्विचार स्थान नहीं पाता ! 

उपयुक्त बातोंसे प्रवर पाठकगण यह न समर ले, कि इन 
मानसिक तथा शारीरिक परिवत्तनोंके साथ-साथ उसकी भान्त- 
रिक महदाकांक्षामं भी किसी प्रकारका परिवत्तन हो थाया है, 
वरन्‌ उसकी वह इच्छा ज्यों-को-त्यों बनी हुई है। विश्व-विज्ञेता 
बननेका होसला उसके हृद्यसे अब मो दूर नहीं हुआ है। वह 
तुर्कोंको दूसरी बार परास्त करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ है । इसके 
अतिरिक्त ओसोंपर सी वह बड़े जोरोंसे आक्रमण फर आगे बढ़नेका 
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विचार कर रहा है। इसी समय उसने खुना, कि राज्यमें 
चारो तरफ उपद्रव मच रहा है। उसका एक परम विश्वास 
पात्र सरदार तकीला उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है। इतनादी 
नहीं, बल्कि घह एक भारी सेनाको अपने साथ ले, नाद्रिशाहके 
राज्यपर अधिकार जमानेके लिये आगे बढ़ रहा है। सेगिस्तान- 
के लोग भी बलूवाई बन, नाना प्रकारके उपद्रव मचा रहे हैं । 
इस्फहानने भी सर उठाया हैं। संक्षेपमें, नादिरशाहके अन्तेगत 
जितने प्रदेश थे तथा उसकी नौकरीमें जितने सरदार थे, सब 
एक-एक करके उससे अलग दो गये । 

ऐसे समयमें नादिरशाहके हृदयमें केसे भावों करा संचार हुआ 
होगा, यह उसके खभावमें होनेवाले परिवत्तनों कां ध्यानमें. रख, 
पाठक सहजमेंही अनुमान कर सकते हें। चारो तरफ़्से 
अशान्तिका समाचार पाकर नाद् रिकी मुखाकृति बिल्कुलही बदल 
गयी। साधारण रीतिसे गम्मोर तथा विचारशील नाद्रिकी 
मुख-मुद्रा अब बड़ी भयावह प्रतीत होने लूगी ! प्रलय-कालके 
सूप्यंके सामने, क्षुब्य महासागरके सामने अथवा विकट बड़वा- 
नलके सामने, सम्भव दै, मनुष्य क्षण-भरके लिये खिर रह जाये ; 
पर इस समय पृथ्वीतलूपर एक भी ऐसा प्राणो नहीं,जो क्रोधान्च 
नादिरफे सामने एक पल भी ठहर सके ! दुबासाका क्रोध 
अथवा परशुरामकी उग्नता संसारमें विख्यात है; पर नादिरको 
उम्रता और क्रोधके सामने इस समय वे भो मात हैं। इस समय 
नादिरिकी क्रोधामिके सामने बड़॒वानल ओर प्रलयकारूका भयंकर 
दृश्य भी तुच्छ हो रहा है। परशुराम अथवा दुर्वासाका क्रोध 
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तो उन्हींके लिये था, जो सदाचार तथा धर्म्मके पथसे श्रष्ट थे; पर 
नाद्रिके क्राधके सामने तो दुराचारो और सदाचारी, दुजेंन और 
सज्जन तथा अपराधी और निरफ्राध सभी समान हैं। क्रोधके 
वशोभूत होनेसे नाद्रिके हृदयसे सब प्रकारके सुविचार इस 
समय दूर हो गये हैं | जो कोई भी उसके सामने पड़ ज्ञाता,नादिर 
फौरन उसका सिर, धड़से अलग कर, पृथ्वीपर गिरा देता है ! 
जिस शहरमें बलवा दहोनेकी खबर उसके पास पहुँचती,बह आग - 
बबूला हो, उसी शदरमें जा पहुंचता तथा बालक-वृद्ध, ्त्री-पुरुष 
तथा दोषी-निर्दोषका तनिक भी विचार न कर, सारा शहर-का- 
शहर जलाकर स्राक कर डाछता | उसकी इस दरकतसे बहुतेरी 
जगहोंकी प्रजा अत्यन्त त्रत्त ओर भयभोत होकर, अपनी ज्ञान 
ले और नादिरिका राज्य छोड़कर भाग गयो। शहर-का-शहर 
उजाड़ हो गया! बसर्ती-को-बरुती बीरान बन गयी ! न मालूम 
नादिरके हाथोंसे कितने सदस्त्न मनुष्योंका प्राण-नाश हुआ 
लोगोंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेके लिये नादिरिने अपने राज्यफे 
एक स्थानपर नर मुण्डोंका मीनार बनवा दिया। तक़ीखाँ ओर 
अन्यान्य सरदारोंकी उसने एसी दुर्गंति की, उनके वंशकों इस 
क्र्रताके साथ उसने विध्वंस किया, कि जिसकी बात छुनकर 
आज भी हृदय काँप उठता है !-रोंगेट खड़े हो जाते हैं! 

क्रोध पापका मूल है और पापसे मनुष्यका क्षय होता है। 
अब नाद्रिशाहके पापका घड़ा भर गया। असंरूय प्रज्ाजनोंके 
हाहाकारका नादिरिपए अब असर पड़ने ऊगा। नाद्रिशाह ताड़ 
गया, कि उसका कार उसके सरपर नाच रहा है । पल-पलूपर 
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कितना भारी, जुबदेस्त भौर कितना मज़बूत दोता है ! बड़े-बड़े 
योद्धा, साहली, धीर और वीर भी इसके आगमनका आभास 
“पाकर घबरा जाते हैं। उनका खून सूख जाता है। झ्त्यु-कालमें 
अपनी सारी अहस्मन्यता ओर घमरण्डकों भूलकर थे संसारको 
निस्सार रुपमें देखने लगते हें ! रण-घीर नाद्रिफी भी इस समय 
ऐसीही अवस्था हो रही है ! 

अस्तु; सन १७४७ ई० के जून महीनेकी बात है। नाद्रिशाह 
बलवा इ्योंको शान्त करनेके लिये मशहदसे रवानः हुआ । फतहा- 
बाद पहुँचते-पहुँचते सन्ध्या हो चली। सारी पल्टन नादिर- 
शाहकफे साथ थी। उसका भतीज्ञा अलीकुली तथा उसका लड़का 
अली अकबर भी उसके साथ था। नादिस्शाहका विचार था, 
कि पल्टनकों अलीकुली ओर अलो अकबरफे हवाले कर अपने 
कुछ आदमियोंके साथ भागेकी ओर बढ़; पर मार्गे-जनित अनेका- 
नेक कशोंके झेलेने तथा महीनों लगातार युद्ध करते रहनेके 
कारण सब सिपाही थके हुए थे। सरदार ओर सिपहसालार 
सब भो थोड़ा आराम करना चाहते थे। यह बात नाद्रिशाहको 
मालूम हो गयी। उसने इसे स्वीकार कर लिया। इसलिये 
कुछ दिनोंतक फ़तहाबादमें रहकर, पूरा विश्राम कर लेनेके बाद 
आगे बढ़नेका विचार स्थिर हुआ। फलतः सारी पल्टन वहीं- 
पर ठहर गयी। कोई काम-काज़ न होनेके कारण थे सब इधर- 
डचर घम-घामकर अपना मन बहलाने लगी । 

इधर नादिरशाहके मस्तिष्कमें विचित्र.परिवत्त न हो आया । 
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उसने अपने जीवनकालमें न मालूम कितने सूर्य्यास्त देखे होंगे 
पर आजका सूर्य्यास्त उसके लिये बड़ाही विचित्र और 
विलक्षण था। आजके सूय्येकों अस्त होते देखकर वद सूष्टिके 
सारे पदार्थोकी अनित्यता और निस्सारताका अनुभव करने 
लगा ! सूय्यफे उदय और अस्तसे उसे मननुष्यके भावोंके उदय और 
अस्त--उत्थान और पतनका बोध होने छगा ! उसके जीवनमें 
यह पहलाही अघसर है, जब उसका विचार संसारके 
भीतिक घपिभवसे विचलित हो, अध्यात्म-तत्वकी ओर अपग्नसर 
हुआ है! वह अब समभने लगा है, कि प्रवल, प्रतापी, प्रचएड 
तेज्ञधारी, मातेर्डका पतन अवश्यम्माबी है, तो इस तुच्छ 
मानव शरीरकी बातद्दी क्‍या है?! इस विचारमें मग्न हो, सहसा 
वह एक बार काँप उठा ! उसके सारे शरीरमें कंपकंपी समा 
गयी ! वह बड़ाही भयभोत हो गया ! उसके होठ सूखने लगे | 
जीभ तालूमें सटने लगी । शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। 
वह भीतर-ही-भीतर घेय्ये धारण करनेका लाख प्रयल और साहख 
करता है; पर उसकी सारी चेष्टाएं बेकार होती हैं। मुसाहब ओर 
सरदाए भो उसके पास मौजूद हैं। शखल्राखसे खुसज्जित 
सिपाही सब भी उसकी निगरानी और रक्षाके लिये उसके तस्वू- 
के चारो तरफ चोकसी कर रहे हैं। पर तो भी नाद्रिका 
भय दूर नहीं होता-- उसके शरीरका कम्पन दूर नहीं होता । 
नादिरशाहकी यह हालत देख, सभी लोग आखश्यय्यं-चकित 
हो गये; पर किसकी हिम्मत, जो उसके सामने चूं तक भी 
करे। अभीतक उसके रोब ओर आतडुका असर उनके द्लिपर 
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इतना अधिक पड़ा हुआ है, कि वे उसके खास्थ्य का हाल पूछने 
का भी साहस नहीं करते। शेरके दाँतोंकों भो उप्ताड़ लेनेका 
साहस करनेवाले नाद्रिशाहकी यह दशा निस्सन्वेह्त दूयनीय 
है--यह किसी प्रलयकारी पप्वित्तनका परिचायक है! निदान 
बादशाहोंके बादशाह नाव्रशाहकी यह द्वालत देख, उसफे पास 
बैठे हुए कम्मंचारी इस बातका अनुमान करने लगे, कि सम्भवतः 
अब इनकी झूृत्यु बहुतही निकट है। सम्भव है, मुसाहबोंका 
यह अनुमान ठीक हो, पर नाद्रिशाहसे यह बात पूछे कौन ? 
धोरे-धीरे रात भी अधिक हो चली। राज्यके सभी कम्मे- 
चारी और सिपाही सब सोने चले गये । घज़ीर और सिपह- 
सालार सभी अपने-अपने खीमेमें आराम कर रहे हैं। अबतक भी 
नादिरशाहका भय, आतंक ओर कस्पन दूर नहीं हुआ। इसलिये 
उसने अपने एक नौकरको सिपहसालारके पास तथा दूसरेकफो 
वज़ीरके पास भेजकर उन्हें बरूवा भेजा । यद्यपि उस समय 
वे विश्वाम कर रहे थे ; गहरी नोंदमें जरांटे ले रहे थे, तथापि 
नाद्रिशाहकी आज्ञाको टालनेका उन्हें साहस न हुआ ! विशेषकर 
जब, कि नोकरोंने उनके रोगकी वृद्धिकोी बात कही, तब भला 
वे केसे नहीं जाते? झट-पट अपने लिवास-पोशाक पहनकर 
वे फोरन नाद्रिशाहके पास आये | डसे देखकरदी वे समम् गये, 
कि इसके मस्तिष्कमें किसी प्रकारका भय प्रवेश कर गया है, 
जिससे यह इतना व्यग्न हो रहा है। बादशाहकों अपना-अपना 
यथोचित आव्र-सम्मान प्रदान करनेके बाद वजीर आजमने 
पूछा,--“जिनके नाममात्रके श्रवणसे बड़े-बड़े वीरोंका कलेजा 
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काँप उठता है, क्या फारण है, कि येहो शाहों-फे-शाह नाव्रिशाद 
आज़ खयं इतना अस्वय हो रहे हैं १” 

इसके उत्तरमें नादिरिशाहने बड़े मधुर शब्दोंमें यों कदा,-- 
“मेरे बफ़ादार ओर बुजुर्ग वज़ीए! आपलोग आकर दुरपर क्यों 
बठ गये ? आइये, कृपाकर मेरे पास आकर बैठिये। आप लोग 
मेरे इस आसनपर विराजमान होइये।” 

नाद्रिशाहके मुखसे आज पहले-पहल ऐसे मचुर शब्दोंको 
सुन, वज़ोर ओर सिपहसालार अपने-अपने स्थानसे डठकर 
नाद्रिशाहके पास जाकर बिछावनपर बेठ गये । फिर नादिरशाहने 
उनसे कहना शुरू किया,--“आज सूर्य्यास्तके समयसे में हहसे 
जियादः अस्वस्थ हूं; इतना भय, और आतंक मेरे जीवनमें 
आज पहले-पहल मालम हुआ है । आज सूर्यास्त होनेके बादसे मेरे 
हृदयमें ऐसी-ऐसी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, जेसी मेरे जीवनमें 
कभी नहीं हुई थीं। उस समय मानों मुसे कोई यह कह रहा 
था, कि--'नादिर ! इस नाशघान, अनित्य संसारमें कोई भी 
मनुष्य अजर-अमर होकर नहीं आया है। मलुष्यके शुभाशुभ 
करम्मके अनुसारही उसका यश और अपयश इस पृथ्वी- 
तलूपर रह जाता है। मनुष्यको चाहिये, कि वद अपने 
इस अल्प और क्षण 'भज्डुर जीवनमें सदा सत्काय्थं करे ; 
अन्यथा केवल उसकी अपकफीत्तिंही यहाँ रह जाती है। इस 
तुच्छ जोधचनकी अवधि पूरी होनेपर क्या सज्जन और क्या दुजेन 
सभी इस संसारसे कूच कर जाते हैं। काल किसीको भों 
नहीं छोड़ता। काल-चक्रके फ़ौलादी पंजेसे कोई मो शरीर- 
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धारी प्राणी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उदयफे पश्चात्‌ 
अस्त तथा अस्तके पश्चात्‌ उदय होताही रहता है । उन्नतिके बाद 
अवनसि तथा अवनतिके बाद उन्नति होती है । दिनफे बाद रात 
और रातके बाद दिन होती ही है। इसी प्रकार जीवनके बाद 
मरण और मरणके बाद जीवन होता है। यह तो सष्टिका नियम 
है। इस नियमसे बाहर कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। 
सभी इस नियमके अधीन हैं। नादिर ! तुम्हारी आयु आज 
पूरी हो चुकी ! आज तुम्हारी जीवन-यात्रा समाप्त हो चुकी ! 
आज सूर्यास्तके साथ-साथ तुम्हारा भी मरण निश्चित है, 
इसे तुम बिल्कुल ठीक जानो ! मझुत्युके इस आक्रमणको रोकनेमें 
तुम्हारी कोई भी सेना समर्थ नहीं हो सकती । इसलिये अब 
अपने जीवनके अन्ततक यदि तुम्हें परमात्माका नाम लेना हो, 
तो ले लो ।' मेरे दाना वज़ीर ! इसका क्या रहस्य है! मेरी 
समममें तो यह बात तनिक भी नहीं आती । वरन मेरा चित्त 
चञ्जल, व्यग्न और भयातुर हो उठा है। इसका कारण क्या है, 
यह भी मेरी समन्णमें नहीं आता !” 

शाहन्शाहकी थे बाते सुनकर वजीरे आज़मने कहा,-- “शाह - 
न्शाह इरानके मुखसे ऐसे कायरतापूर्ण शब्दोंको खुनकर मुझे 
बड़ाही आश्चर्य हो रहा है! विश्व-विजेता बननेकी महदा- 
कांक्षा रखनेवाले बादशाह ! आप झत्युके भयसे इतने भीत हो 
जाये, यह बात तो मेंने आजही सुनी है। मेरा तो यही 
अनुमान हे, कि यह फेवछ आपकी अस्वस्थ प्रकृतिका परिणाम 
है। अनागत भयकी कल्पनासे भयभीत हो जाना कायरोंका 
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लक्षण दे। घीरवर नादि्रिशाहफे लिये ऐसा अकीत्ति कर 
भाव कदापि शोभा नहीं दे सकता! जहाँपनाद ! मेरी गुध्साखी 
माफ़ करं। बहादुर छोग मौतकों सामने आयी देखकर भी 
कम-से-कम एक बार तो अवश्यदी डट जाते हैं। आप 
वृथा चिन्ताकर अपने मस्तिष्कपर बोझ न डालें। अपने 
भावोंमें किसी प्रकारका भो विकार अथवा विकलता उत्पन्न न 
होने द | जिन बातोंके रहस्यके विषयमें आपने पूछा है, उनमें कोई 
भी विशेषता नहीं है। यदि आपके चित्तमें शान्ति नहीं है, तो दो 
चार नत्तंक-नत्तकियोंको बुलाकर आप उनका नाच-रह्ड देखें- 
सुनं। क्‍यों सिपहसालारजी ! आपका क्या विचार है?” 

सेनापतिने विनप्रतापूव्यंक इसका उत्तर दिया,--“वबज्ञीर 
साहब जो कुछ फरमाते हैं,वद बहुत ठीक है। मेरा तो विचार है, 
कि बहुत दिनोंके युद्धफे अनवरत परिश्रमसे बादशाह सलामतकी 
तबीयत खराब हो गयी है। इसी कारणसे मनमें ऐसे-ऐसे 
व्यथंके विचारोंका समागम हो आया है। मधुर गानोंके श्रवणसे 
तथा खुन्द्र नृत्योंके अवलोकनसे, बहुत सम्भव है, बादशाहकी 
ये खारी चिन्ताएं दूर हो ज्ञायें ।” 

वज़ीर और सिपहसालारकी इन बातोंले नादिरशाह बहुत 
खुश डुआ। उसने उल्लास-भरे शब्दोंमें कहा,--“शाबास ! 
मेरे प्यारे दोस्तो ! निर्सन्देद ये शब्द नाव्रिशाहकेही वज़्ीर और 
सिपहसालारके मुखसे शोभा पाते हैं! इसमें तनिक भी सन्‍्वेह 
नहीं, कि आपके घाक्य बहुतद्दी ओजपूर्ण और उत्साह-वद्ध क हैं | 
पर यदि आप मेरे दिलकी बात पूछें, तो में यही कहूँगा, कि 
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न जाने क्यों मेरे मनमें एक विचित्र चिन्ताका समावेश हो आया 
दे। लास्त कारण दूं ढ़नेपर भी में इसका पता नहीं पा सका 
हैँ। मेरी अखस्थ्य प्रकृतिमें कुछ भी परिवर्तन होता नहीं देष् 
पड़ता । आपकी बातोंसे प्रसन्न होनेपर भी में अपने हृदयमें 
सच्ची प्रसन्नताका अनुभव नहीं कर पाता। अस्तु ; यदि 
आपलोगोंकी मर्जी हो,वो गायक और गायिकाएँ बुलूवायी जाये। 
महफिल सज जाये।” 

सब इन्तज़ाम ठोक हो गया | महफ़िलकी तेयारी होने लूगी । 
राज्यके उच्चपद्स्थ कमंचारी नाद्रिशाहकी आज्ञा खुन, दोड- 
दौड़कर उस महफ़िलछमें आने लगे । पश्चात्‌ नादिर्शाह भी आकर 
पक बहुत फ़ीमती मखमली गद्देपर बेठ गया । गाना शुरू हुआ | 
तवायफ़ोंके नाच ओर गाने होने लगे। उत्साहमें आकर तवाय- 
फॉने भी अपनी कला-कुशलताका इतना अच्छा परिचय दिया, 
कि बादशाह मारे खुशीके मस्त होगया। जो गाने उसे अच्छ॑ 
लगते, उन्हें गानेके लिये वह बार-बार फरमाइश करने छगा। 
इसी तरह ,बहुत रात बीत गयी। बादशाहको नींदने 
आधेरा। अब डसे सोनेकी ख्वाहिश हुई। सरदार लोग 
भी उसके इस मनोभावकों ताड़ गये। निदान बादशाहके 
हुक्मसे महफ़िल बरख़ास्त की गयी! बादशाह अपने तम्बमें, 
अपनी पक्लास बेगम सिताराके साथ सोने चछा गया। सरदार 
वरेरद्द भी अपने-अपने डेरॉमें आराम करने चले गये । 
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नादिरशाह॒वो मृत्यु 


डेफरीवक पूव्बे परिच्छेदर्मे यह पढ़ चके हैं, कि नाच- 
न गानके बाद नादिरशाह अपनी बेगम सिताराके 
साथ सोनेके लिये खोमेंमें चला गया। 
पाठकोंके आगे सिताराका नाम गत परिच्छेद्मेंही पहले-पहल 
आया है, इसलिये उसका परिचय जाननेके लिये पाठक 
स्वभावतः उत्सुक होंगे। पाठक किसी पुव्वे परिच्छेद्में 
नाद्रिशाहके भारत-आक्रमणकी बात पढ़ चुके हैं। उस 
परिच्छेदमं यह चर्चा भी हो चुकी है, कि नाद्रिशाहके दिल्लीपर 
विजय प्राप्त करनेके बाद, दिल्लीके तत्कालीन बादशाह महम्मद्‌- 
शाहने अनेकामैक चीज इस नवीन विजेताकी भंट को थीं, 
उन्हीं भेटोमें सितारा भी एक थी। 
सितारा एक राठोर-राजपूतकी कन्या थी। उसका असल 
नाम अहल्याबाई था। वह परमा सुन्द्री थी। जिस प्रकार उसे 
अपने रूपका अभिमान था, उसी प्रकार उसे अपने कुछ और 
धर्मंका सी गोरव था। उसकी अनुपम सुन्द्रताका समाचार 
किसी प्रकार महम्मद्शाहके कानोंतक पहुँच गया। व्यसन- 
विलछासो महस्मद्‌ इस समाचारको सुनकर उसी प्राप्त करनेके लिये 
व्यप्त हो उठा। पहले तो उसने अनेक उपायोंसे उसके सम्बन्धि- 
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योंको अपने काबुमें कर बालिका अहद्याको अपने महलूमें छाना 
याहा। पर उसके ये सब छल-प्रपश्च और प्रयास विफल 
हुए | निदान उसने उस बालिकाके सम्बन्धियोंको मरवाकर बल- 
पृष्वेक अबला अहल्याका अपहरण करनेका निश्चय किया। इसी 
निश्चयके अनुसार उसने अपनी सेनाकों उसके सारे सबन्धियों 
को पकड़ लानेके लिये भेजा | उन राजपूत वीरोंने पहले मुगलिया 
सेनाका अच्छी तरहसे मुफकाबिला किया; पर कहाँ इधर 
असंख्य मुग़ऊ-सेना और कहाँ उधर मुद्ठीभर राजपूत बोर! निदान 
राजपूत-पक्षके सभी बोरोंने बालिकाके धर्म्मेकी रक्षाके लिये 
अपने प्राण गयाँ दिये! मुग़लोंने जबद॑स्तोसे घरमें घुसकर 
अहल्याका हाथ पकड़ लिया। वह बलात्‌ महम्मद्शाहके पास 
दिल्लीमें ठायी गयी। व्यभिचारी महम्मद्‌ उसके अनुपम रुपपरे 
मुग्ध हो गया। उसे इतनी प्रसन्नता हुई, कि जितनी इन्द्रलोकका 
राज्य प्राप्त करनेसे भी किसीको नहीं हो सकती। पहले तो 
डस राजपूत-कन्याने महम्मदको दुत्न क्तिका घोर विरोध किया। 
वह अपनो जान देने ओर महस्मदकी जान लेनेपर भी उतारू 
होगयो । पर बेचारी करही क्‍या सकती थी १--लाचार थो ! 
अपनी जानभी न दे सकी; चोबीसो घण्टे शाहके रक्षक उसके 
पास मौजूद रदते थे | अहल्याका यह धर्म्ग-हठ देखकर महस्मद्शाह 
भी कुछ दिनोंतक बड़ी सावधानीसे उसके पास जाता था। 
अलगसे बात॑ करता, अपनी वासना परितृप्त करनेके लिये तरह- 
तरहके प्रलोभन दिया करता ओर ज्योंही चद्द बिगड़ उठती, 
त्योंही महम्मद्‌ शाह निराश भावसे डसकी आँखोंके आगेसे दूर 
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हट जाता । कुछ द्नोंतक बार-बार निराश होने ओर मझिड़ 
कियाँ खानेपर भी महस्मदने अपना मनसबा नहीं छोड़ा। ठीक 
है, कामियोंकी सर्वत्र यही हालत होती है ! 

संगतिका प्रभाव भी संसारमें कितना प्रबल होता है! 
सखिंहका बच्चा भी गीदड़ोंकी संगतिमें रहकर और पलूकर अपना 
वंश-गौरव और पराक्रम भूलकर गीदड़सा बन जाता है। पाठक ! 
इसमें ज़रामें सनन्‍्देह न करें। जब महमस्मदशाहने देखा, कि 
अपने किये कुछ बन न पड़ा, तो कई धूत्त धायोंको उसने 
बालिका अहल्याके बहकानेका काम खुपुद किया। पहले 
कुछ दिनोंतक तो वह अपने आग्रहपर डटी रही। पर “कीट-- 
भूड़ू-न्याय'के अनुसार, शनेः शने: उसके स्वभावमें परिवरांन होने 
लगा। वह अपने आमग्रहसे विचलित होने लगी। व्यभिचारी 
मर्दो' ओर वेश्या-व्ृक्षिकरनेवाली मुसह्मान धायोंकी सक्गतिमें 
निरन्तर चोबीसो घण्टे रहकर! भी वह जितने द्नोंतक अड़ी रही, 
वह्दी उसके लिये बड़ी भारी बात थी। अन्‍्तमें अपने धर्म्म, जाति 
और सम्बन्धवाले लोगोंसे किसो प्रकारकी बाहरी सहायता 
प्राप्त होते न देख, वह महस्मद्शाहके प्रेमका शिकार बन गयो। 
महस्मदशाहकी ओर-ओर पटरानियोंकोी तरह वद भी महलोंमें 
रहने लगी । 

जब नादिरिशाहने दिल्लीपर विजय प्राघर की, तब महस्मद्शाहने 
नाद्रिशाहको प्रसन्न करनेके लिये, अन्यान्य बेगमोंके साथ 
सिताराको भी उसकी भंट की। सिताराकी सूरत देख, नाद्रि- 
शाह उसपर लटूटू होगया । सर डय रेण्डने अपने “'नाद्रि शाह' 
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नामक ग्रन्थमें लिखा है, कि पहले तो सितारा नादिरशाहको 
अपने पासतक फटकने नहीं देती थी , पर अन्‍न्तमें परवश और 
असमश हो, उसे नादिस्शाहका साथ स्वीकार करनाही पड़ा | 
कुछ काल बाद दोनोंमें बड़ा प्रेम हो गया । तबसे नादिरशाह 
राजिका समय सदा सिताराकेही साथ बिताया करता था। इसी 
लिये नाद्रिशाहकी अन्यान्य बेगमें सितारासे डाह भी करने लग 
गयी थीं। जब कभी नादिरि बाहर जाता, तब सिताराकों भी 
अपने साथ लिये जाता। उसी सिताराके साथ आज़ फ़तहा- 
बादमें नादिरशाह अपने खोमेमें सोने जाता है । 

ज्योंदी नादिरशाह सिताराके पास पहुंचा, त्योंही सितारा 
उसका मुख देखकर आश्चय्यं-चकित होगयो। उसने पूछा,-- 
“व्राणनाथ ! आज आपकी हालत ऐली क्यों हे? आप इतने 
उदास क्यों देख पड़ते हैं?” नादि्रिशाहने पहले तो डसकी 
बातको टाल देना चाहा। पर उसके बहुत आम्रह करनेपर 
नाद्रिशाहने कहा,--प्रिये! न मालूम क्‍यों, आज सनन्‍्ध्या 
समयसे मेरा चित्त बहुतही उदास है ? हृदय भय और व्यग्नतासे 
भर गया है। रह-रहकर मेरी तबीयत घबरा उठती है। हृदयमें 
बहुत ढाढ़स लाना चाहता हूं; पर दिल जेसाका तेसा बना रहता 
हे। मालूम द्ोता है, मेरी स्॒त्यु बहुतही निकट है ?” 

नाद्रिशाहके इन कातरता-भरे शब्दोंको सुनकर सितारा 
घबरा उठी। उसने कहा,--“प्राणनाथ ! आप यह क्या बक 
रहे हैं? मौत आपके दुश्मनमको आये। आपपर उसका आक्र- 
मण क्यों होने रगा ? चिन्ता ओर भय केवछ मानसिक विकार 
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मात्र हैं। आप प्रसन्न मनसे वात कर। आपकी तबीयत अभी 
ठीक हो जायेगी, नींद आजानेसे फिर प्रातःकाल किसी प्रकारका 
रोग अथवा कष्ट आपके पास फटकने नहीं पायेगा । 

सिताराके सान्त्वना देनेपए नादिरशशाह उसकी गोदमें 
अपना सिर रखकर सो गया। सितारा उसके सिरपर अपना 
हाथ फेरने लगी। नाद्रिशाहको सोये अभी थोड़ीही देर हुई 
थी, कि वह एक ब-एक घबराकर उठ बेठा। पहले तो हँसने 
लगा ; फिर उसका मुख महा भयडुर देख पड़ने लगा! सितारा 
यह हाल देखकर बहुत डर गयी। उसने नाद्रिशाहसे प्रेम भरे 
शब्दोंमें घवराकर उठनेका कारण पूछा । नाद्रिशाहने कहा,-- 
“प्रिये ! तुम मेरे लिये बेकार चिन्ता कर रही हो। में बार-बार 
तुमसे कह रहा हूं. कि मेरी सत्यु सन्निकट है। संसारमें में अब 
मिनटोंका मेहमान हँ। अपने किये अनर्थोका--अन्यायोंका 
में आज फल भोग कर रहा हँ। अभी मेंने जो स्वप्न देखा है, 
उससे भी तो मालूम होता है, कि आज रातको इस संसारसे 
मेरी बिदाई होगी।” 

सिताराने विनीत भावसे पूछा,--“नाथ ! आपने ऐसा क्या 
स्वप्न देखा हे, जो इतना डर गये हैं १” 

नादिरशाहने कहा,--“मेंने देखा है, कि मेरे राज्यकी सभी 
प्रजा बिगड़ उठी है। सबने मेरे विरुद्ध वलछ॒वा कर दिया है। सबका 
कहना है, कि में महा अत्याचारी ओर अन्यायी शासक हूँ। 
मेरी शासन-नीति, मेरे एक भी प्रजाजनको पसन्द नहों है। 
मेरे सभी सरदार, खुबेदार, बेटे तथा भतीजे भी मुखच्से बिगड़ 
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उठे हैं। अलीकुली, जिसे मैंने हालमेंही सिपहसालार बनाया 
है, वह मुझे मरवा डालना चाहता है। -उसकी स्वाहिश है, कि 
मेरी सत्युफे बाद्‌ वही यहाँके राज-सिंहासनपर बेठे। वे सब 
मिलकर आज रातकोही मेरा काम तमामकर दिया चाहते हैं।” 

वह ऐसी बातें करने लगा, जिनसे यही मालूम होता है, कि 
नाद्रिशाहकी हालत इस समय शेक्सपियरके 'मैकबेथ'को सी हो 
रही थी | उसके चारो ओर विभीषिकामय द्वश्य दिखाई दे रहे थे । 

सिताराने कहा,--“नाथ ! यह सब आप क्‍या कह रहे हैं ? 
स्वप्न भी कभी सच्चा होता है ? एक अलीकुली क्या, यदि हज़ार 
अलीकुली आये, तो भी वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 
दुनियाँमें किसीको भी हिम्मत नहों, कि आपकी मर्जोके खिलाफ 
चूँ तक करे । छृपाकर आप तनिक भी न घबरायें। आप निश्चिन्त 
होकर आरामसे मेरी गोदमें सो जाइये। डर किस बातका है ! 
फौजी सिपाही तो चारो तरफ़ पहरा दे ही रहे है ।” 

सिताराके इन शब्दोंका उत्तर नादिरशाहने इस प्रकार 
दिया,--“प्रिये! ढुम नहीं जानतो हो। मेरा स्वप्न ऋठा नहीं, 
बिल्कुल सत्य है। अलीकुली कई दिनोंसे मुझसे अलगही 
रहता है। वह तो आज महफिलमें भी नहीं आया था। कई 
सरदार, जिन्हें में जानसे भी अधिक मानता था, मुरूसे बहुत 
असन्तुष्ट हें और वे अलीकुलीका साथ दे रहे हैं। सारी सेनापर 
उन लोगोंने अपना प्रभाव जमा रखा है | कितनेही अफगानी मुम्हे 
मार डालनेके लिये भर्तों किये गये हैं। मेरी दृत्या करनेके बाद 
उन्दें इनाममें काफी रकम दी जायेगी।” 
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इसपर सिताराने कहा--“प्राणेश्वर ! यह सब प्रलाप-विलाप 
बेकार हैं। आप विश्वास रखक्षिये, आपका कुछ भो नहीं होगा । 
इस समय आप धघेैय्यें घारण करें, फिर प्राःःकाल इन सब 
बातोंका समुचित प्रबन्ध किया जायेगा। बहुत रात बीत गयी है। 
इस समय इन बातोंको छेड़नेसे शोर-गुल अधिक बढ़ जायेगा। 
चारो तरफ़ कोलाहल मच जायेगा। अतः आप खुस्त-पूर्वेक 
निश्चिन्त हो विश्राम करें।” इस प्रकार समक्ष -बुकाकर सिताराने 
अपनी स्त्री-सुलभ भाव-भड्डियोंके सहारे शाहकों कुछ सन्‍्तुष्ट 
किया। शाह फिर उसकी गोदसें सो गया। सितारा थोड़ी बेर 
तक जागी रही। शाहके सुखपूवेक सो जानेपर उसके चित्तमें 
भी कुछ शान्ति हुई। वह भी स्रो गयी। 

पाठक ! अब ज़रा अलीकुलीकी करामात सुनिये। उधर 
नादिरशाह तो आज सन्ध्या समयसेही बेचेन था। इधर अली- 
कुली उसकी हत्या करनेके प्रबन्धर्में लगा हुआ था। उन लोगोने 
चन्द्‌ अफ़गानियोंकों इस कामके लिये पहलेसे मुकरंर कर रघ्ता 
था, कि आज णशतको जब नादिरशाह अपने तम्बूमें सोनेके लिये 
जाये, तभीसे ये अफ़गानी उसकी घातमें छग जायं। जब इस॑ 
बातका पूरा पता मिल जाये, कि नादिरिशाह नींदमें सोया हुआ 
है, तब वे उसके तम्बूमें घुस जायें ओर उसकी हत्या कर डालें । 
यदि वे इस काममें सफल-मनोरथ हुए, तो उन्हें पयाप्त पुरस्कार 
प्रदान किया जायेगा ! मोलाबखश तथा अशरफर्ा, जो नादिरि- 
शाहके दो परम प्रिय अनुचर थे तथा जो अब छिपे-छिपे नाद्रिफे 
जानी दुश्मन बन बैठे हैं, इस बातका पता छगानेपर मुफ़रर हुए । 
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अस्तु; जब नाद्रिशाह सोनेके लिये महफ़िलसे उठकर चला 
गया, तब दूतोंने अलीकुलीलाँको इस बातकी खबर दी। 
अलीकुली, मौलाबख्श, अशरफ्‌खाँ आदि निश्चित हत्यारोंको 
लेकर नादिशाहके ख़ीमेकी ओर रवान: हुआ। अलोकुलीको 
पहलेही इस बातकी खबर लग गयी, कि नाद्रिशाह आज बेगम 
सिताराके साथ सोने गया है। अतण॒व वे छोग उसी ओर चल 
पड़े। खीमेके पास जाकर सब एक ओर छिप गये। खामेमें 
जबतक हल्ला होता रहा, वे सब अपनी जगहपर बेटे रहे। जब 
उन्हें इस बातका विश्वास वहींपर बेठे-बेठें हो गया, कि नाद्रि- 
शाह अब सिताराके साथ गाढ़ी नदींमें खरोंटें ले रहा होगा, 
तब मौलाबख्रश अपनी जगहसे उठकर नाद्रिशाहके ख्ीमेकी ओर 
देखने आया । उसने देखा, कि दोनों स्वामी-स्त्री खुखपूवेक सोये 
हुए हैं। उसने रूट यह खबर अपने अन्यान्य साथियोंको दी । 
निदान सब -के-सब अब नाद्रिशाहके खीमेकी ओर रवानः हुए | 
स॒त्युके मुखमें अभी-अभो पहुंचनेवाले नाद्रिशाहको निद्रा 
कहाँ ? ज्योंही हत्यारे खीमेमें घुसना चाहते थे, त्योंही नाद्रिशाह 
जाग पड़ा ! वह ताड़ गया, कि अब मेरा काल आ गया ! पासमें 
रखे हुए फावड़ेकी उठाकर वह रूट अपने बिछावनसे कूद 
पड़ा और सामनेके दो हत्यारोंका काम उसने क्षण भरमेंही तमाम 
कर दिया! इतनेमें सिताराकी भो नींद खुल गयी। वह भी 
एक तलवार लेकर आततायियोंपर टूट पड़ी! नादिरिशाहने 
उसे ऐसा करनेसे रोकना चाहा। उसने कद्दा,--“सितारा ! 
तू अब यहाँसे ज्ञल्द भाग जा । मेरा तो वक्त अब पूरा हो चुका 
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तू क्यों अपनी जान देगी ? मेरी मुहब्बतकों अब तू भूल जा । और 
अपनी रक्षाका कोई उपाय कर । 
नादिरशाह सितारासे यह कहही रहा था, कि इतनेमें एक 
तीसरे हत्यारेने आकर उसकी गदनपर एक भयडुर वार किया। 
नादिरशाह उस वारको न देख सका था । बस, उसकी गदन 
घडसे अलग हो, पृथ्वीपर गिर गयी ! इस प्रकार अनेक देशॉके 
वि जेता, अनेक बादशाहोंके बादशाह, असीम साहसी, महापरा- 
क्रमी, चीरवर नाद्रिकी संसार-लीलाका अन्त होगया ! 
नादिरिकी यह अवस्था देख ओर उन हत्यारोंसे अपनी सतीच्व- 
रक्षा करनेमें अपनेको असमर्थ जान, सिताराने भी अपने हाथकी 
तलवारको गले लगा लिया और अपने पतिका अनुगमन किया ! 
नाद्रिशाहकी झत्युके थोड़ीही देर बाद मौलाबखश तथा 
अशरफ खाँने उस खीमेमें प्रवेश किया। अपने काय्यमें सफल 
होक र, वे सब परम प्रसन्न हुण। खबर पातेही अलीकुली भी 
घटना-स्थलपर आ जुटा। वहीं यह निश्चित हुआ, कि प्रातःकाल 
अलीकुली सिंहासनारूढ हो, नाद्िरशाहका ताज पहन, शासन- 
दण्ड अपने हाथोंमें ग्रहण करे । 
८“ जमीं किसको मकाँ किसका, ये जबतक दमका फरा है । 
ये छबहोशाम है ओर रोज रोशन है, सबेरा है। 
हुईं जब बन्द आँखें, जान ले चिड़िया बसेरा हे । 
ऐ पुतले खाकके ! फिर महल तेरा है न मेरा है। 





नादिरशशाहका रूप ओर चरित्र 


(2८ ८ 
श्र रशाहका शरीर लम्बा ओर सुडोल था। देखनेमें 


"जुह़ बड़ाही सुन्दर था। मुंह लम्बा, नाक लग्बी सोर कुछ 
+ ऊपरकी ओर उठी हुई तथा आँख बड़ी-बड़ी थीं। बदन 
गठा हुआ ओर नें तनी हुई थों। उसका रंग साँवला था। 
उसकी आवाज़ बहुत तेज़ ओर बलन्द थी। कुछ फासलेपर खड़ा 
हुआ मनुष्य,उसकी साधारणतया धीमी आवा ज़को भी भली भाँति 
खुन सकता था। उसकी त्योरियाँ सदा चढ़ी हुई रददती थीं । 
उसके शरीरसे मस्ती और सरफुर्तों सदा टपकती रहती थी | उसके 
प्रथम दशंन मात्रसे लोगोंके हृद्यमें उसका भय छा जाता था। 
ये सब बातें तो हुई उसके शारीरिक सड़ुठनके सम्बन्धकी | 
अब हम यहाँपर उसके चरित्रकी भी कुछ चर्चा कर देना चाहते 
हैं। स्थूल इृष्टिसे विचार करनेपर उसका चरित्र पग-पगपर 
कलंकित प्रतीत होता है और सब साधारणकी धारणा भी 
कुछ ऐसोही है। पर यह धारणा स्वंतोभावेन ठीक कदापि 
नहों कही जा सकती। यों तो इस संखारमें बिह्कुल 
निष्कलड़ूः चरित्र कदाखित्ही किसीका कहा जा सकता है। 
निष्कलड्डु तो केवल परमात्मा ही है। जब मयांदा पुरुषोत्तम 
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रामचन्द्र या योगिराज रृष्णचन्द्र तक समालोचकोंके कुठार- 
प्रहारसे अपनेको नहीं बचा सके, तब संसारमें दूसरा ऐसा कौन 
पेदा हो सकता है, जिसपर कलडुके दो-चार छींटे उसके जीवन- 
पटपर रास्तेमें चलते भी न पड़ जायें । 

नाद्रिशाह तो एक साधारण मनुष्य था और जिस प्रकार 
मनुष्यके मोतर भल्े-बुरे दोनों गुण रहते हैं, उसी प्रकार 
नाद्रिशाहके हृदयमें भी सदुगुण तथा दुग॒ण दोनों वत्त मान थे । 
मनुष्य होते हुए मनुष्यके सद्ृशर हादिक तथा मानसिक दुबंछता 
उसमें भी पायी जाती है। पर किसी मनुष्यको परीक्षा उसके 
गुणोंकी बहुलतापर होती है। यदि किसी मनुष्यमें सदुगुणोंकी 
अधिकता है, तो उसके अन्दर कुछ अवगुणोंके रहनेपर भी वह 
भला मनुष्यही कहा जायेगा। इस बातको ध्यानमें रखते हुए 
हमारे विचारमें नादिरशाह उतना बुरा आदमी नहीं था, जितना 
लोग उसे समभ्ते हैं। यदि सिकन्दरको इतिहास-लेखकोंने 
भला माना है, यदि नेपोलियनका दर्जा इतिहासमें अच्छा 
गिना जाता है, तो इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं, कि नादिरशाह 
भी एक अच्छा आदमी था। पाठकगण ! आइये, हमलोग इसकी 

परीक्षा कर देख, कि नाद्रि किस कोटिका मनुष्य था ! 
नीतिकारोंका कथन है :--- 
“द्योगिनं पुरुषसिंहमुपति लक्ष्मी । 
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ॥! 

इस नीतिवाक्यकों सामने रख हम देखते हैं, कि नाव्रिशाह 

बड़ा भारी उद्योगी था--पुरुषसिंह था, इसमें तिरू मात्र भी शंसय 
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नहीं । उसके निरन्तर उद्योगका ही यह फल था, कि एक अदना, 
साधारण, सामान्य वरन्‌ परम द्रिद्र परिवारमें जन्म लेकर भी, 
वह एक दिन शाहोंका शाह बन गया। वह केवल ईरान और 
तुकिस्तानकोही अपने कब्जेमें नहीं छाया, वरन अफगानिस्तान, 
बलूचिस्तान, हिन्दुस्तान ओर अबिस्तानका भी मालिक बन बेठा । 
बाल्यकालमें नादिरशाहकी जेसी पारिस्थिति थी, वेखी यदि 
सिकन्दर ओर नेपोलियनकी होती, तो उनके गुण-गानमें आज 
इतिहासके इतने पन्‍ने कदापि नहीं रंगे ज़ाते। सिकन्द्र ओर 
नेपोलियन घरके द्रिद्र नहीं थे। उनके पास विद्या, बुद्धि और 
साधन भी थे। नेपोलियनने तो आधुनिक विज्ञानसे भी बहुत 
कुछ लाभ उठाया ; पर यह सोसाग्य ओर गोरव नादिरशाहकों 
ही प्राप्त हे, कि लिखने-पढ़नेसे कुछ भी सम्बन्ध न होनेपर भी 
उसने द्रिद्रताको लात मार, अपने एक मात्र उद्योगसे इतने देशोंके 
राजा-महाराजोंकी परास्तकर उनपर अपना सिक्का जमाया | 
हमारा तो यहाँतक विश्वास है, कि यदि इन दिनों नादिरशाह 
होता, अथवा यदि संग्रामके सारे आधुनिक साधन उस समय 
उसके पास मौजूद होते, तो जिस विश्व-विजयकी अभिलाषाको 
जमेनीका केसर अथवा फ्रांसका नेपोलियन पूरा न कर सका,उसे 
नाद्रशाह अवश्यही करके छोड़ता। आज़ वह संसारके इति- 
हासमें विश्व-विजेताके नामसे प्रसिद्ध होता ; पर यद्यपि वह ऐसा 
नहीं हो सका, तथापि जो कुछ उसने किया, उतनाही नेपोलियन 
ओर सिकन्द्रकी विजयोंले किसी प्रकार कम नहीं है । 

यह तो हुई नाद्रिके उद्योगकी बात । अब उसके पुरुषाथकी 





बात भी ले लीजिये | नाद्रिशाह परम पुरुषाथों और घीर-केसरी 
था। जहाँपर उद्गदसे उद्दट योद्धाओंकी भी अक्ल कोई काम नहों 
करती, वहाँपर, ऐसा अनेक बार देखा गया है, कि नाद्रिशाहने 
केवल अपना फावड़ा लेकरही समस्या हल कर दी है और 
अपनी अतुलछित वीरता द्वारा हज़ारों विपक्षियोंका शिरच्छेदनकर 
दुश्मनोंके छक्क छुड़ा दिये हैं। 

इतनाही नहीं, उसके जीवन-कालके युद्धोंमें अनेक बार 
हमें ऐसी घटना भी मिली है, कि एक ओर विपक्षियोंकी असंख्य 
सेना सारे अद्म-शख््रोंसे सुसज्जित होकर नाद्रिशाहकी फ़ौजपर 
आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ी आ रही है और दूसरों ओर 
नाद्रिशाह अपनी मुट्ठीमर सेनिकोंसे उनका पुक्ाबिला करनेके 
लिये अड़ा खड़ा है। उसकी फ़ौज़ अपने आगे विपक्षियोंकी 
असंख्य सेनाको देखकर घबरा उठतो हैं ओर पीछेकी ओर 
लोटना चाहतो है। पर वोीरवर नाद्रिशाह अपनी उसी मुदट्ठी- 
भर सेनाको ललकारता हुआ आगे बढ़ाता है ओर सबसे पहले 
आपही दुश्मनोंपर दूद पड़ता है। शरत्रु-दल गोलियों ओर 
तलवारोंका हज़ारों वार उसपर करता है; पर पुरुषसिंह 
नाद्रि उन्मत्त गजराजकी तरह दुश्मनोंके केदली-वनको उज्ाड़ता 
ओर संद्वाए करता हुआ, बार-बार बचकर फिर अपने दलमें आ 
मिलता है। तारीफ़ तो नादिरशाहकी इस बातमें है, कि अपने 
जीवन-कालमें, उसने जो सेकड़ों युद्ध किये, उनमें बराबरही वह 
अपनी सारी फौजसे आगे रहा, उसपर दुश्मनोंके लाखों वार 
हुए ; पर किसी युद्धमें उसके शरीरपर एक घाव भी न छगा ! 
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जदारताकी मात्रा भी नाद्रिशाहमें किसी प्रकारसे कम नहीं 
थी। न जाने अपने शासन-कालमें लूट-पाट तथा पराजित बाव्‌ 
शाहोंके उपहारोंमें उसे कितने करोड़ रुपये मिले होंगे ? यदि 
उन्हें वह संचित करना चाहता, तो उन रुपयों और असबाबों- 
को रखनेकी भो जगह उसके पास नहीं होती। पर उसने ऐसा 
नहीं किया। केवरू अपनो उदारताके वशीभूत हो, उसने उन 
सारे धन-रल्नोंको अपनी फ़ौज और नोौकरोंमें बाँद दिया। अपने 
आदमियोंकों वह समय-समयपर इनाम भी बहुत अधिक दे दिया 
करता था। एक दिनकी घटना है, कि वह अपने महलूमेँ खानगी 
लिवासमें बेठा था। एक बृंद्ध द्वारपाल, अपने सामान्‍य वेशमें 
उसकी ताबेदारीमें उसके पासही खड़ा था। नादिरशाहको 
उस द्वारप्रालकी अवस्था देखकर सहसा बडी दया आ गयी। 
उसने एक-ब-एक बिना कुछ कहे-सुने, उसे एक हज़ार अशफियाँ 
बल्लशीश दे दीं। नादिरशाहके दानने उस द्वारपालकों पफही 
क्षणमें द्रिद्रसे धनवान बना दिया! अपने मुसाहबोंके यह 
पूछनेपर, कि इतनी अशफ़ियाँ लेकर यह वृद्ध पुरुष क्या करेगा, 
नादिरशाहने उत्तर दिया, कि “इसके मर जानेपर कम-से-कम इसके 
लड़के तो सुख-चेनसे अपनी ज़िन्दगी बसर करेंगे।' 
-नादिरशाहकी स्मरण-शक्ति भी बड़ी तीत्र थी। वर्षों 
पेश्वरकी बात बह क्षण भरमेंही स्मरण कर ले सकता था। 
अकसर वह वर्षों पदलेकी बीती घटनाको भो समय पड़नेपर 
ज्यों-का-त्यों दुहरा देता था । अपने हज़ारों नौकरोंमें 
कप : सबके नाम उसे याद रहते थे। प्रायः सभी सिपाहियोंके 
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माम भी उसे याद थे। उसकी इस विलक्षण और अद्भुत स्मरण- 
शक्तिको देखकर उसके कम्मंचारी चकित-विस्मित रह जाते थे । 

पक समयकी बात है, कि वह द्रबारमें बेठा हुआ था। 
पक अफ़गानी सिपाही उसके पास आया ओर नौकरीकी 
प्राथना की । इसपर नाद्रिशाहने उससे पूछा,--“क्या इसके 
पहले तुम ओर कहीं नोकरी करते थे ?” सिपाहीने उत्तर 
द्या,--“हाँ, हुजूर ! इसके पहले में एक राजाके पास नौकरी 
करता था। मेरी सेवासे प्रसन्न हो, समय-समयपर ये मुझे 
बहुत इनाम द्या करते थे। नमक-हलाली ओर वफ़ादारीके 
साथ सदा मालिकका काम करनाही प्रा खमाव है। सिपाहीकी 
यह बात खुनकर नाद्रिशाह बोला,--“सन्‌ १७३६ ई० में तुम 
मेरी फोजमें सिपाहीका काम करते थे न? एक दिन तुम्हारे 
किसी कामसे खुश होकर मेंने तुम्हें इनाम भी दिया था। फ्या 
वह बात तुम्हें याद्‌ हे, मियाँ अब्दुल्लाह !”” 

मियाँ अब्दुलाह अपने पुराने मालिकके मुँहसे अपना नाम 
सुनकर बहुत ताउजुबमें आ गया । वह इस बातपर बहुत आश्चर्य 
करने लगा, कि इतने बड़े बादशाहकों मेरे जसे तुच्छ सिपाहीके 
सम्बन्धकी, इतने दिनोंकी पुरानी घटना, आजतक याद है ! फिर 
हाथ जोड़कर वह सिपाही बोला,--“जहाँपनाह ! आपकी बात 
बिछ्कुल ठीक है। यह गुलाम आपकी खिद्मतमें था ओऔर' आज 
फिर आपकी खिद्मत करनेके लिये हाज़िर हुआ है ।” 

नादिरशाहने फिर पूछा,--“ज्ो एक हज़ार रुपये मेंने 
तुमको दिये थे, क्या उस रफ़्मकों अपने बाल-बच्चोंको खिलाने- 
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पिलानेमें तुमने ख्ं कर डाला है ? मुझे तो प्रतीत द्वोता है, कि 
उन रुपयोंके खरे ह|जानेपरही तुम मेरे पास फिर नौकरी करनेके 
लिये आये हो ।” 

सिपाहीने उत्तर दिया,--“शाहन्शाह ! वे रुपये ख्चे तो नहीं 
होगये ; पर श्तो ज़रुर गये हें। एक दग़ाबाज़ औरतसे मेरा काम 
पड़ गया। उसीके हाथों मेंने अपना सारा माल-असबाब छोड़ 
रखा था। एक दिन वह एक दूसरे पुरुषके साथ फंसकर और 
मुभ्झे दरिद्र बनाकर कहीं भाग गयी है। इसलिये में फिर भी 
हुज्ञरकी खिदमतमें हाज़िर हुआ हू। मुझे पूरी उम्मीद है, कि 
हुज़र इस स्वाकसारपर ज़रूरीही मिहरवानी करेंगे।” 

नाद्रिशाह और उस सिपाहीके बीच इस वार्तालापको सुन- 
कर वहाँपर उपस्थित सारे द्रबारी शाहकी इस अपूर्व स्मरण- 
शक्तिपर दातों उ गलियाँ काटने ओर कहने लगे,--“सन्‌ १७३८ 
ईस्वीकी एक महज़ मामूली बात आज आठ बषोके बाद भी 
शाहको बखबी याद है। 

नादिरशाहमें ओर भी अनेक सदुगुण भरे पड़े थे । वह बड़ा 
भारी कत्त व्य-परायण मनुष्य था। उसके दे निक जीवनमें कदा- 
बित॒ही कोई ऐसा समय व्यतीत होता हो, जब कि वह किसी-न- 
किसी काममें संलझ् न पाया जाता हो। आहार-विहार और 
आमोद्‌-प्रमोदमें चाहे जितना लव॒लीन क्‍यों न हो, पर यदि कोई 
राज-काय्य उसके सामने आकर उपस्थित होता, तो वह सबको 
लात मारकर फौरन राज़-काज देखनेमें लग जाया करता था। 
एक द्निकी बात है, कि वह राज-काय्यके सभी देनिक ऋंकटोंसे 
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मुक्त हो, रात्रिमें नाच-गान खुन रहा था। उसी समय एक राज- 
कम्मेचारीने उसके पास आकर किसी कामकी सूचना दी। 
नादिरि तत्क्षण महफ़िलले उठ गया ओर उस कारय्येमें रंग गया । 
चन्द्‌ मुसाहबोंने और कुछ देरतक महफिलमें ठहरनेकी प्रार्थना 
की ; पर उसने किसीकी एक भो न सुनी। वह यह कहता 
छुआ महफ़िछसे विदा हुआ, कि -“पहले मेरे सामने राज़-काज़ 
। है. आमोद-प्रमोद तो छुट्टोके सामान हैं।” यदि ऐसा कत्येव्य- 
शान ओर ऐसी तत्परता नादिसर्शाहमें न होती, तो नादिरिका 
नाम भी कोई न सुन पाता । 

नादिरशाह अपनी नन्‍्यायप्रियताके लिये भी बहुत प्रसिद्ध था । 
न्याय करते समय, राजा-रहडु, धनी-द्रिद्र, सबको वह एकही 
दश्टिसे देखता था। वह किसीके साथ किसी प्रकारका भेद- 
भाव नहीं रखता था। पक्षपात किस चिड़ियाका नाम है, यह 
कभी उसने जानाही नहीं। एकही प्रकारके अपराधके लिये वह 
जो दुएड एक साधारण प्रजा-जनको देता था, राज्यके बड़े-बड़े 
कस्मेंचारियों और अपने सम्बन्धियोंको भी वह वही दण्ड देता 
था। इस तरह न्यायका तो वह एक प्रकारसे आदशंही था। 

नादिरशाह अपने वचनका बढड़ाही सच्चा था। एक 
बार उसके मुँहले जो बात निकल जाती, जी-जानसे उसका 
पालन करना, वह अपना फर्ज समझता था। वह कभी अपने 
वचनसे नहीं टलूता था। फलतः वह यह भी चाहता था, कि 
उसके राज्यके सभी मनुष्य तथा उसके अधीनय्य सभी व्यक्ति अपने 
वचनके अनुकूल आचरण करें। ज़ब वह किसीको अपने घचनके 


विपरीत काम करते देखता था, तब वह उस आदमीपर बरी तरह 
बिगड़ उठक् था। धह उसे ऐसा कठिन द्रड देता था, कि 
लोग उसे ग्रन-ही-मन कर, निदेयी और ज़ालिम भी कह 
डालते थे । 

नाव्रिशाह सादगीका तो मानों अवतारही था। वह सदा 
सादा वस्त्र पहनता ओर साधारण भोजन ग्रहण करता था। 
किसी प्रकारके शणड्रार अथवा सजावटसे उसे बड़ी घृणा रहा 
करती थी । वह कहा करता था, कि “अपने बदनको इन श्टड्रारों 
ओर सजावटोंसे सजना-धज ना तो स्तरियोंका काम है। पुरुषकों 
परमात्माने इसके लिये पैदा नहीं किया है।” पर, खान-पानका 
शौक न होनेपर भी राजिमें थोड़ीसी शराब वह सदा पिया 
करता था ओर ऐसा वह इस लिये करता था, जिसमें दिन- 
भरकी थकाबट-माँदगी दूर होजाये । यह विचारकर कि ईरानके 
प्रायः सभी लोग मद्रि पान करते हैं, तथा मदि्रा-पान वहाँ 
धम्मे-संगत है, इसलिये नाद्िरशाहका यह अभ्यास दूषित नहीं 
कहा जा सकता । 

रात्रिमें उसके द्रबारे खासमें हमेशा महफिल बेठा करती थी। 
राज्यके बड़े-बड़े कम्मंचारी उस महफिलमें इकट्ठा हुआ करते थे । 
नाद्रिशाह भी कुछ समय तक उस महफिलमें बेठता था 
और नाच-रछुमें शरीक हुआ करता था। सम्भव है, कुछ 
पाठक नाद्रिशाहके इस कामको ब॒रा समर ओर कहें, कि 
जिसके हाथोंमें इतने बड़े साम्राज्यके शासनका उत्तरदायित्घ 
था, जिसके सिरपर इतनी प्रज्ञाके पाठनका भार था, उसके 
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लिये इस प्रकार नाच-रडुमें शामिल होना, कभी प्रशंसनीय नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु बात यह है, कि ज्ञिसकी नित्यकी, द्नि- 
चर्य्या हज़ारों- लाखों आदमियोंके भाग्यको उलट-पलट देनेवाली 
होती है, जिसके हृदयमें संसार-ग्रासिनी आकांक्षाएँ होती हैं, वह 
यदि अपने मस्तिष्ककों विराम लेने न दे, तो वह अवश्यही विकृृत 
हो जायेगा और वह किसी कायके योग्य भी नहीं रह ज्ञायेगा। 
नादिर भी इसी विचारसे नाच-रंगमें शरीक हुआ करता था। 
अतः नादिरशशाहका यह काये भी राजनीतिक दश्सि विशेष 
गहित और अक्षम्य नहीं कहा जा सकता | हाँ, यह अक्षम्य तभी 
कहा जा सकता था, जब कि वह खदा भोग-विलासमेंही डूबा 
रहता और अपने राज-काज़की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देता 
अथवा उसकी उपेक्षा करता । 

ये बातें तो हुई! नादिरशाहकी प्रशंसाकी। अब पाठकोंको 
यह बतला देना भी हमारा कर्तव्य हे, कि उसमें कोई दोष था 
अथवा नहीं। ऐसा अनुमान करना, कि उसमें कोई दोष नहीं था, 
सरासर ग़छूत होगा ; कारण, आखिरकार वह भी मनुष्यही था 
और संसारमें कोई भो मनुष्य ऐसा नहीं पाया गया है, जो सबंतो- 
भावेन दोषोन्मुक्त हो। अतः नादिरिशाहके चरित्रमें भी कुछ दोष 
और अवशुण अवश्य थे। जबतक उन दोषों और अवशुणोंका 
यहाँपर उल्लेंख नहीं किया जायेगा, तबतक, हमारी समनझमें, 
उसकी जोवनी अधूरीही रह जायेगी। अस्तु। 

नादिरशाहमें अनेकानेक अनुपम सद॒गुणोंके रहते हुए भी, 
उसमें कई अवगुण थे ; परन्तु हमारे विचारसे तो उसमें एकदी 

श्र 
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बड़ा भारी और प्रधान अवगुण था। अन्यान्य अवशगुण उसी 
एुकके सहायक मात्र थे--वह प्रधान अवशुण था, नाद्रिशाहका 
क्रोध । वह जब कोई काम अपने मनके विरुद्ध होता देखता, 
अथवा किसीके अपराधकी बात सुनता, तब मारे क्रोधके अन्धा 
हो जाता था। भले-बुरे और यश-अपयशका विचार उसके 
हृदयसे जाता रहता था। परिणामकी तनिक भी परवाह न 
कर वह अपनी भोषणातिभीषण द्ण्डाज्ञा प्रदान कर देता था। 
उसकी आज्ञासे चारों ओर तहरूका मच जाता था। सारी प्रजा 
“ताहि | त्राहि !! करने लग जाती थी। यदि नादिरशाहमें यह 
अवगुण नहीं होता, तो आज “नाव्रिशाही फ़रमान' जैसे मुहा- 
वरेकी सश्टिही नहीं होती । यदि दयावान्‌ होते हुए भी नाद्रिशाह 
'महान्‌ निद्यके”! नामसे इस संखारमें प्रसिद्ध है, तो वह केवल 
अपने भयंकर क्रोधकेही कारण । यदि नादिर्शाहके भीतर यह 
अवगुण नहीं होता, तो आज उसकी गिनती शाह सुलेमान और 
राजा विक्रमादित्यकी श्रेणीमें होती। इसीलिये हमारे शास्त्र- 
कारोंने कहा है, कि क्रोध मनुष्यका हन्ता है।' एक मात्र इसी 
दुगु णके कारण नादिण्शाह अपनी सारी खुख्यातियोंसे हाथ 
धो, आज संसारमें अपरूयातिका पुञ्ञ बना हुआ है। 

अपने चाचाकी हत्या, पुत्रकी आख॑ निकलवा लेना तथा 
दिल्लीके कतलेआमकी बातें सुनकर, छोग, यह कह सकते हैं ओर 
कहते भी हैं, कि वह बड़ा भारी निदंय और क्रूर-हृदय था। 
हम इस कथनका खण्डन नहीं करते। अपने चाचाकी हत्या 
करनेमें उसने केवछ अपनी निदंयता और अमानुषिकताकाही 
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परिचय नहों दिया है, वरन घोर विश्वासघात भी किया है। 
परन्तु यदि दूसरी द्वश्सि देखा जाये, तो यही मालूम होगा, कि 
अपने चाचाकी हंत्याकर नादिरशाहने, उसे, इतने दिनोंतक अपनी 
पैतुक सम्पक्तिपर अनुचित अधिकार जमा रखनेके अपराधका 
दण्ड दिया था। नादिरशाहके माँगनेपर भी वह उसे अपने 
पास फटकने नहीं देता था। नादिरशाहकी महदाकांक्षा 
यहुतही चढ़ी-बढ़ी थी। वह बादशाह बनना चाहता था ओर 
उसका चाचा उसके मागमें भारी बाधक था। इसलिये 
रास्तेके इस रोड़ेकी हटाकर दूर फेक देनाद्दी नादिरशाहने उचित 
समभ्खा ओर' उसने अपने चाचाकी हत्या कर डाली । पर यहाँपर 
यह प्रक्ष किया जा सकता है, कि नादिरशाहकी महदाकांक्षा 
क्या केवल हत्याके द्वाराही पूरी हो सकती थी? बात भी 
ठीक है। क्‍या अपने चाचाको क़ेदकर वह अपना काम पूरा नहीं 
कर सकता था? किसीको अपने घरमें निमंत्रितकर उसकी 
हत्या करना, विश्वासघात, अमानुषिकता तथा गर्हित कम्म नहीं 
तो ओर क्‍या कहा जा सकता है ? 

उसने अपने पुत्रकी हत्या भी इसी प्रकार क्रोधमें आकर कर 
डाली । सच है, जब मनुष्यके भीतर क्रोधाभ्नि प्रज्ज्वलित होती 
है, तब बेचारी बुद्धि, ज्वालासे विकल होकर, बाहर चली जाती 
है। क्रोधान्ध नाद्रिशाहने अपने पुत्रफे भले-बुरेका, तनिक 
भी विचार नहीं किया ओर गुस्सेके प्रबल आवेशमें आकर, 
उसने उसकी आँखे निकलवा डालीं। इसके परिणाम-स्वरूप 
उसे ज्ञीवनभर पश्चात्ताप करना पड़ा। इतनाही क्‍यों ? दम 
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तो यहाँतक समभते हैं, कि जिस दिन उसने अपने पुत्रकी आँखें 
निकलवा डालों, उसी दिनसे पापका भूत उसके सरपर सवार 
हो गया! वह पागल ओर उन्मत्त हो गया तथा शेक्ख- 
पियरके 'मेकबेथ'की तरह प्रदाप-विलाप करता हुआ, अन्‍्तमें 
श्स लोकसे बहुत बुरी तरह विदा हुआ ! 

देहलीके कत्लेआमका काम भी किसी प्रकारसे उचित नहीं 
ठहराया जा सकता। माना, कि दिल्लीवालोंने झूठी अफ़वाहें 
उड्धाकर नादिरशाहके कई सिपाहियोंको मार डाला और इसीके 
प्रतिशोध-स्वरूप नादि्रिने कत्लेआमका हुक्म जारी कर दिया। 
किन्तु यहांपर यह विचारना है, कि क्या उस अफवाहमें दिल्लीकी 
सारी जनता मौजूद थी ? यदि नहीं, तो सिफ कई मनुष्योंके 
अपराधके लिये सारे शहरको उज़ाड़ डालना तथा वहाँके 
आबाल-वृद्ध-बनिता,--सभी लोगोंका संहार करना क्या उचित 
था? यदि यह कहा जाये, कि अपराधी ओऔर निरफ्राधका 
विचार करनेके लिये उसके पास समय कहाँ था, तो हम यह 
कहेंगे ओर आशा है, इसे सभी स्वीकार करेंगे, कि जल्दबाजीमें, 
बिना किसी प्रकारका विचार किये, उसने ऐसा काम क्यों कर 
डाला, जिसके लिये, केवल संसारही अनन्त कालूतक उसकी 
निन्‍दा नहीं करेगा,--वरन्‌ परमात्माके सामने भी वह सख्त 
गुनदहगार साबित होगा ! 


+ 
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>7इकूदापुरुषों की जीवनियोंकोी आदशे मानकर हमलोग 
6 भी अपने जीवनको उद्च बना सकते हैं. और इस 
प्रकार इस असार संसारसे विदा होते समय अपना-अपना 
स्खति-चिह्न काल अनन्तके पटपर अड्'ित कर जा सकते हैं।” 
पाठक प्रवर ! नादिरशाहकी जीवनी, पिछले परिच्छेदोंमें 
समाप्त हो चुकी | आपने देख लिया, कि किस प्रकार एक सा घा- 
रण ओर सामान्य व्यक्ति भी अपने निरन्तर उद्योग, अतुल साहस, 
असीम उत्साह, प्रबल परिश्रम तथा अविराम कायय द्वारा उस 
स्थान और अवस्थाको प्राप्त होगया, जिसके लिये बड़े-बड़े बादशाह 
भी लछोलुप ओर लालायित रहते हैं। यदि किसीको इस संसारमें 
महान बननेकी अभिलाषा हो, तो बेरा होनेके लिये, उसे नादिरि- 
शाहसे शिक्षा ग्रहण करनो चाहिये। इस संसारमें किसी 
प्रकारकी सफलता प्राप्त करनेके लिये निरन्तर उद्योग और 


साहस,--येही दो परम प्रधान साधन हैं| जिस पुरुषमें ये दोनों 
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साधन सदा-सब्बंदा वत्तंमान रहेंगे, कहनेकी आवश्यकता नहीं, 
कि सफलता सदा उसकी दासी बनी रहेगी। इसी सस्बन्धमें 
गोस्वामीजीने अपनी सतसईमें कहा है:-- 
जिन ढूँ ढ़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेठ । 
में बोौरी डूबन डरी, रही किनारे बेठ ॥” 

निरुधम और निरुत्साह पुरुष इस संसारमें कोई भी कार्य 
नहीं कर सकते | यह संसार एक महान समर-क्षेत्र हे । इसमें 
अपनी -अपनी स्थिति और स्म्ठतिकी रक्षाके लिये निरन्तर यद्ध होते 
रहते हैं। जो दुबल हैं,जो निरुद्मम हें,जो आलसी और निरुत्साह 
हैं, ईश्वर और भाग्यके भरोसे जो हाथ-पर-हाथ रख बेठे हुए हैं, 
वे सदा दरिद्रही नहीं बने रहेंगे--हस संसारमें उन्हें सदा 
ठोकर हीं नहीं मिलती रहेंगी--वरन्‌ उनका अस्तित्व भी उनके 
मरनेके साथ-हो-साथ दुनियासे सदाके लिये लुप्त हो जायेगा। 
परन्तु जो परिश्रमी ओर उत्साही हैं, जिनमें बल ओर उद्योग 
हे, भाग्यके बदले जो अपने उद्योग या प्रयलकोही प्रधान मानते 
हैं, लाख विपत्तियोंके सिरपर आनेपर भी जो तनिक भी घबराते 
नहीं,--वरन साहस ओर धैयंके साथ इस समर-दक्षेत्रमें सभी 
वारों ओर प्रहारोंका सामना करते हुए और उनसे बचते 
हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वेही माईके छाल विजय ओर सफलता 
प्राप्त करते हैं तथा विश्व-विजयीकी उपाधिसे विभूषित हो, इस 
संसारमें अपने नामको अज़र ओर अमर बना जाते हैं। हमारे 
सरितनायक नद्रिशाह भी ऐसेही पुरुष-पुड्डवोमें एक थे । 

पुक बात और है। मनुष्य अनेकानेक दुबूताओंका आकर 
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है। उसके खवभाव और चरिशत्र्में बहुतेरी कमज़ोरियाँ रहा करती 
हैं। मनुष्य खभावतः अपनेको उन कमज्ोरियोंसे बचाना भी 
चाहता है। उसका जीवन-धम्मं भी यही कहता है,कि वह्द अपनी 
इन दुबंठताओंका दमन करे। परमात्माने इसीलिये मनुष्यको 
बुद्धि प्रदान की है और इसी बुद्धिको बदौलत मनुष्य पशुओंसे 
श्रेष्ठ समस्धा जाता हे ; परन्तु इस बुद्धिका विकाश और परिमार्जन 
तभी होता है, जब मनुष्य सोच-समककर काम करता है। 
बिना सोचे-विचारे काम करनेवाले मनुष्य सदा ठोकरं खाया 
करते हैं। थे चोट भी सहते हैं ओर संसारमें अपना उपहास 
भी कराते हें। इन उपहासों ओर ठोकरोंसे अपनेको बचानेके 
लिये मनुष्यको अनुभवकी आवश्यकता होती हैं । ये अनुभव दो 
प्रकारके होते हैं। एकको व्यावहारिक अनुभव कहते हैं और 
दूसरेकी काठ्पनिक हे। व्यावहारिक अनुभव तो संसारके 
व्यवहार-व्यचसाय तथा पमिलन-समागमसे प्राप्त होता है और 
काल्पनिक अनुभव पुरुतकोंके पठन-पाठन ओर मननसे। हां, 
पुस्तकोंके निव्वांचनमें मनुष्यको बड़ाही सावधान होना चाहिये । 
अच्छी पुस्तकोंके अध्ययनसे जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवनको 
साथंक और सफल बना सकता है, उसी प्रकार गन्दे और 
ओछे भावोंसे भरी पुस्तकोंका पठन-पाठन उसकी ज़िन्दगोकों 
बिगाड़ और बेकार बना देता है। 

प्रस्तुत पुस्तक कितनोंके जीवनको खुधारेगी, इसका तो हमें 
कोई अन्दाज़ नहीं; पर इतना हम ज़रूर कद्द सकते हैं, कि यह 
किसीके जीवनको भ्रष्ट कदापि नहीं कर सकतो। तो भी यहाँपर 
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एक बार यह स्मरण दिला देना हम अपना परम कत्तंवय समग्ते 
हैं, कि नादिरशाहका जीवन यदि एक ओर-- जेसा कि पहले 
कहा जा चुका है--बल, साहस ओर उत्साहका जाज्वल्यमान 
उदाहरण है, तो दुसरी और उसके जीवनमें कई कलडु-कालिमा- 
पूणे घटनाएं भी पायी जाती हैं। नाद्र्शाह बड़ा भारी क्रोधी 
था। अपने स्वार्थ -साधनके लिये वह पूरा निर्दूेव बन बैठता 
था। "२०पंगए 8 प्राकिं। | ]0ए6 धाते ए७7--अर्थांत्‌ 
प्रेम ओर युद्धमें किसी प्रकारका काय्यं भी अनुचित नहीं, इस 
पाश्वात्य. कथनका वह एक खासा नमूनासा था और इसो 
प्रकारके कतिपय अन्यान्य दोष भो उसके जीवन-चरित्रमें पाये 
जाते हैं। आशा है, पाठक नाविरशाहके उन दोषोंसे अपनेकों 
बचानेका प्रयल करंगे। किसी विचार-शील मनुष्यने कहा हे,-- 
४0 7)870 02800768 छा 97 ४96 0068 ०098 808888- 
60073.?--अथांत्‌ अपने पूर्वजों की कम ज़ोरियों ओर ग़रूतियोंकों 
जानकर मनुष्य सावधान हो जाता हे। इसलिये 'नीर-श्षीर- 
विवेकी हंस”की सुनीतिका अवलस्वनकर पाठक इस पुस्तकके 
पाठ तथा मननसे लाभ उठायगे। 
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'बम्म॑न प्रेस' कक्षकत्ताकी सब्वोत्तम पुस्तकें | 
धूल्य केवल ने रेशमी जिल्‍्द 
१॥) र० कट! कोहेन्र शक) २) रुपया 


सचित्र ऐेतिहासिक उपन्यास । 

थदि भाषको राणपूर्तों और सुसख्लमानोंको भयानक खड़ाइयॉका अगनब्स 
क्षैना हो, यदि आप रगाठोर-वोर 
*हर्गा दास” और सस्ाट “पऔरज्जेब” 
के इतिह्नास-प्रसत्च भोषण संग्राल- 
का रसास्वादन करना चाहते हों, 
बदि आप उद्यपुरके युवराण “अमर- 
झंइ” को वोरता, घोरता और बुच्चि- 
बत्ताका पूण परिचय पाया जाइदे 
हों, यदि आप “अरावलो-उपत्यका”” 
हैं होने वाले लक्षाघिक चत्रिय वोरा 
शौर दर्डदान्त सुसलमानोंका चोर 
शंझास देखा चाइते हां, यदि आप 
थोर-पिरोलण “काला पहाड़” 
राजकुमार “केशरो सिंइ” आई सुड्ठौ- 
थर अऋतिय वोरोंका असंस्य सुसक्ष- 
बामोंके साथ भाध्येजनक युत्च दृष्टि- 


दोचर किमाचाइते हों, सो इसे ध्रवश्य पदिये। इसमें धृन्ट्श हृत्दर बांच जिएई हैं: 
पेच्जालिक सचित्र जासूसी 
बटनापूण. ज लोके च[र <याल। 
वाठक ! इसमें विशायतक एक ऐसे भयानक चोरकी कारवादइयोकाइशज 
ख्षिख्ता गया है, जो बड़े यह पुरम्धर जासूसोंकी आंखोंमें चल ढालकर दिन 
बाड़े देखते देखते लाखों रुपथिका साल छड़ा ले जाता था। उसको चोरि 


बॉस एकवयार सारा इज्ल एड दहल उठा था और सब लोग उसे ऐन्रजाडखिया 
चोर समकने लगे थे। इसमें २ चित्र भो हैं। दास फैयल १॥, रुपया । 
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एता-आर, एल, बरम्मंन एएड को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकसा | 











५ बस्मेन प्रेस” कलकत्ताकी सर्व्वात्तम पुस्तकें | 


कम कण्पेडन पता /हय हर शान 2ह _्य कक वश # कह (९ ३३ नये कर बह वाह गयि यही कह हम कदम 8 ओम पे की आज] अप # देह #म हा हम बह की कदर मिगे आह मय की बेह हमे ाहगए ढ४ या 


ै पटना-चक जा 

उपन्यास । 
इस उपन्यासमें ,अकृरेज-जातिको पारणरिक श्रन्मुताका बढ़ा हो हस्हर 
चित्र सोॉचा गया है| “खा 
पैमब्रोक” नामो एक सब्क्षाग्त 
अज्रेज किस प्रकार शत 
मताथे खाकर अपनो अधितोम, 
सुन्हरों स्त्रो *क्षिओपेटा* सच्चित 
सारतवधमें साग आधे, किक 
प्रकार छनके शत्र-दल्लने भारती 
भी सनका पोछा न छोड, किर 
प्रकार मारतके सरकारों जासूस 
“क़शाजों रघपनत” मे शतऑओंके 
राथसे वारम्दार एनको रक्षा को, 
किस प्रकार शत्॒श्नोंके जासूस खाए 
। पेनज़ोकके दाई-नोकरा तखनें चर 
५.00 गये, किस प्रकार हहोंके पलयगाओ 
शाह पेलब्रोककी सपानक खून 
लानलेईें गिरफ्तार हो रजुबेेक 
दाना पढ़ा, किस प्रकार रास्तेमें शतुओंके अडान्‍्में सजपर प्राक़मल किया, 
किस प्रकार उनको स्त्रो “क्षिओपेदा” समुद्रमें फेक दो गयो, किस प्रकार 
जासूख र _पन्तने समुद्र॒र्में कुदूकर छनको स्त्रोका उच्चार किया, किस प्रकार 
बड़ बड़ जासूसोंको मददसे “ला पेमब्रोक” का शदालतसे गिच्ाईं भिद्दो 
पादि सेकड़ों दिखचस्प घटनाप्रोंका दय न है; दास २, 


च 
जासूसके घर खून पर 
इस सपन्धासमें विशायतके सुप्रसिद्च जासूस मिथ्टर राव2 वु कको ऐसी ऐसो 


नासृसियां दो गयो हैं, कि मारे ताज्जुवकै दांतों उगलो काठनी पड़तो है 
छुन्द्र सुर्ूद २ चित मो हैं। दास सिफ १॥, है। रेशमी जिल्द २) सन 


बन जननम न, >>नज-+- >“+«>. *+-++-«०- 
'++3०+३-+०«»+ननन जनम नमन नरननीननीकनन-जभ+33 33 +++9९५५3३3>५>.क्‍क०3....4.५->०००+" 


पता-आर, एल, वर्संन एरड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कछकत्ता। 











'बम्मन प्रेस” कऊकतसाको सब्योक्तम पुस्तक | ३ 


ैफिय अ वेशकाण 0४ १९ | गह #7 पैड लिन ही मय करी मेड हरि जाई हे पर मे कर कह [मि' हआ मिये कटी वि डी. किए सिन्यीर *रे करी मिड 7 दिड ये हाई यिए कर किट गिर शाह दे की वोह करी के रे ३४ रे! करी पैड ।मि' फेज हे आर विश हर पैड लि कहग्विकमिकेकानिकिकक 





4 
सचित्र ऐपेतिहासिक उपन्यास । 
रस सपन्यासमें भारत-ससाठ “अकबर” के समयकी कितनो है! खज. 


इजखक चटठनाओंका सचित्र दणन 
किया गया है। सख्राठ अकबरकों 
जाजासे सैनापति “इस्कन्दर* का 
रृप्त भाव “ईंदलगढ़-हग पर 
चढ़ाई करना, भयानक भ्रंघेरों रातके 
धलय _पचाप हुगंपर अधिकार जमा 
कर हुरगां चिपति 'सोह्ानो” को केंद 
कर नेकोौ चवैष्टा करना, सोहानोंको 
वौर-पतनोौ “गुशशन?” के भ्रपृव 
रूप-लावब्यपर म्रुगघ हो ककत्तव्य- 
विभ्वद्ध होना, पतित्रता गुलशनका 
इशकन्हरकों धोखा देकर पति सहित 
हगसे निकल्ल भागना, इस्कव्ट्रका 
पौछा करना, सोहानोका पहाढ़- 
थे गिर कर प्राव त्याग करना, 
शुक्शनको फरियाद पर अकबरक दरबारसे हृरुकदरूरक! फासोका 
भिदना, गुलशनको सद्दायतासे इस्करूरका कारागारसे निकद्ध भागम, 
माखवाधिपति “वाजवहातुर”* को बृघ्त चातकके अजाक्रमखसे बचाना, बा० 
बहादुरका इस्कहरकी सम्ग्रान सहित घर लेजाना, गाज गहाद्रकों सुश्र 
कन्णा “रूविया” पर इरऋतच्रका लोहित होना, दोनोंनें विवाइ होना भार 
बचुतहो भ्पूर्व वठनायें दो गयो हैं| मूल्य २), रेशमो'जिकद २॥) २० 
जास्‌ सी कहानियां यह उत्तमोत्तन जाससो उपन्यासोंका यह 
स्‌ हो अपूद संग्रइ है। इसमें ५ उपन्यास ढिश 
गये हैं--(१) साढ़ू आठ खून, (२) सतोका बदला, (३) नोलाम-चरका रहस 
(8) चड़दोड़का घोड़ा (६) भोर ओर चतुर। दाल सिफ ॥5) आना | 


पता-मार, एड, वम्मंत एएड को ०, ३9१ अपर जांतपुर रोड, कछकतसा | 





4 बस्मेन प्रेस” कलकक्ताकी सब्योत्तम पुस्तकें । 


अयायााहम्काड/य # या गह|१ कह न कर वह माह व्यू का मय 7 तह नए क्री केहाममक ११) १ हर वेद मर क/]३ कर के 7 कह मिरितर मिए करत विदिशा ३१ हर न #्रभिददान्य | मय की पद हे इज #९ पक व करी पेड #म्ता 


मै जासूसी कत्ता जासूसो उपन्यास 


पाठक ! इस दावेके साथ कहते हैं, कि आजतक आपने ऐसा रपन्यास 

े न पढ़ा होगा।| इसे ग्राषो नामक 
एक स्वामि-भक्त कुत्तेमे कैखो कथसो 
करामातें दिखाई हैं ओर अपने गरोब 
स्वामोको“लाष” लेसे बह़े भोह्रहिपर 
पहु'चा दिया है, कि पढ़कर तबियत 
फड़क उठतो है। साथ हो इस 
उपन्थाससे यह शिक्षा भो सतथ मिल 
सकतो है, कि मनुष्य नेकचक्षनो और 
परिग्गभके बक्लपर कहातक ख्यति 
कदर सकता है। हमारा एकान्त 
झनुरोध है, कि यदि आपको उसप- 
न्याससे कुछ भो शोक न हो, तो 
भो आप इसे अवश्य पढ़ें, आपको 
पद्ताना न पड़ेगा, क्योंकि इसमें 
भाग्य-परिवत्त नका ऐसा सघुन्दव 
चित्र भ्रद्धित किया गया है, कि 


(डुकर निकमा सलुष्य भो कुछ दिनमे अपनो रुखति कर सकते हैं। इसमें 
दोड़ोके स्ृन्दर सुन्दर १ चित्र भो दिये गये हैं। सृल्य १॥५, रेशलो णिएट २) है: 


छ2महन्द्रकुमारछ 


ऐेय्थारी और तिलिस्मका अनठा उपन्यास। 


हैव्थारों ओर तिलिस्मी खेलसे भरा हुआ, आश्चय्य व्यापारों और लोस- 
शंख चटनाओंसे रुबा हुआ यह अनूठा रुपन्थास पढ़ने हो योग्य है। इस 
श्यम्थासमें ऐसो ऐसी ऐस्यारियां खेलो गयो हैं, कि पढ़कर पाठक फड़क 
बटेंगे। इस उपन्यासके पढ़ते सनय पाठकांका खाना, पोना, सोना,बेठना 
बक भूल जायगा | इतमैपर लो १००० पेजकै बड़े पोधका दास, स्िफ ४, है | 
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इता-आर, एल, यस्मन एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 











बस्मेन प्रेस' कलकशाकोी सब्योच्म . ४ 


2दक कह #7 कह #व हा थे करी कद /म डा की के कर देह हरे ७४ ॥े की ये हि के गिरे ॥# मे कर केश मय ७ नए! कह #7 कह मर ॥# हे हर कक #म कक तर कैद हर कि मन फड मशन्‍ ककी बेड हि विधि डी पक #ग किक किमपकलियाए किलर 


दुगोदास है 


वीर-रस-पू्णे संचिल ऐतिहासिक नाटक । 
बड़ साहित्यमें जिस नाटककौं घूम मच गयो थो, बक़-लाषाओँ लिए 
नाठकके अनैकों संस्करण हऋ हे 
हाथ बक गये थे, कक्षककऋ!? 
बसला थियेटरॉम जिस नाठकहे 
रलते ससय दशेंकांकों खा 
सलिलना कठिन हो जाताणए! 
वो चुहचुहाता रुआ वौर-दलू 
प्रधान ऐतिहासिक नाठक रि' 
ब्दोमें छूपकर तय्वार है। लप्ण्शः 
343 आ 72422: ...८:: में यह नाटक नाठकाका 'सुकुर 
भ्कण्ि' है ।इसमें “औरऊकुणैब” सहाराणखा राजसिंह,भोमसिंह, राणा सदयकिकु 
शिवाजोके पुक्त महाराष्ट्राधिपति “शब्भाजोी” और शाइजादे अकबर, जाए 
तथा कामबखश प्रभतिके इतिहास-प्रसिद्ध सौषणद्द युद्धॉका वश न बह़ौ हूं 
कोजसिनोी भाषामें किया गया है। सुगल-रमण्ियों और 
खलनाओंके चरित्रका खाका बड़ो हो बारोकोसे स्काचा गया है। इसे भ३ 
कौर खेलप्ार पाठक इतने खुश होंगे, कि फिर नित्य ऐसे हो नाठक खखरे 
झौर पटुनेके लिये खोजते फिरे गे। पलों बारकों छपी कुल कापियां जिठ 
जानेपर हमने इसे टूसरों वार बड़ो सज-चजसे छापा है और इाकटोःर 
फोटोके छप्रे कितने हो सुन्दर सुन्दर रह्नोन चित भो दिये हैं जिन हेशकः 
बाप फड़क उठेंगे। दाल सिफ १॥) रेशलो जिद बचोका २) रुपया | 


595 खनी ओरत अनॉड 


इसमें एक छाकरके मेसमेरिजम वा भौतिक-विद्याका वद्यन ऐसौ विचि&. 
तासे किया गया है कि पढ़कर रोंगटे खड़ हो जाते हैं। दास लिए १, ७ 
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पता-आर, एल, बम्मन एणडको०, ३७१ अपर झोतपुर रोड, 














४ धबम्मन प्रेस” कलकसाकी सर्व्यात्तम पुस्तक । 


अरधशकमयाओ देह हि कह प्पे | के हर देह ४ * ये कर कोड #* देह हिये का ने ॥ह मेहता जय पहने कर कह ह१९ 38 “रे ही ये हक ने कई *िएे ह* यह हि कह ह पे कक कि ह* कह नि ॥ह मय कर विद हम देह लिए कह ने करी फैट ग्रिड ग्रे फेक फ्री 


डबल जासस 


-* सचित्र जासूसो उपन्यास :- 

इसमें नरेन्द्र और सुरेद्ध नामक एक छो सूरत-शक्षकै दो नामो जासूर्साको 
शौदो आधय्येजनक कारवाइयोंका 
गान किया गया है, जिसके पढ़नेसे 
बढ़े खड़ हो जाते हैं। यइ उपन्यास 
डगाका ब्वजाना, कौतुकका अगार 
गैर जासूसो करासातोंका भणय्हार 
।। होमों जासूसने किस बहाहरोसे 
पैदा, श्याबाजों और शार्निर्वाको 
बदफ़तार कर “सुझोला” ओर “सनो- 
शा” मास्तो दो संभ्रान्त रसशियाको | 
काया है, कि सुइहसे वाह वाह” 
बकदा पहढ़तो है | कलकतिया चोराके 
बसको अछ्छ का अद्युत रहस्य, नाथ | 
४ जासस और चोरोंका मयानक £ 
“बाल, कम्मनोबागर्मं सोषण तमथे-! 
शजो, एक वोरान श्वंदररमें हृष्टोंके नव कट (27008 
लिको विचित्र गिरफ्तारो, सु्दांधरमें बेनामो शाशका अ्रनृठे दकुसे पऋचाना 
बाजा, नदोके किनारे दो ऋसलो और दो नकलो लजासूसोंका इन्द्र युद्च, 
बाहि बातें पढ़कर आप द्क नरहलायं तो वात हो क्या है? इसमें 'सुशोला'” 
शबम्यों खुन्दरोका एक सिनरड्ा चित्र देखने हो योग्य है! इसके अलावा 
गैर लो सुन्दर सुन्दर १ चित्र दिये गये हैं। दाम १ ॥) जिल्‍्द ब'चोका २) छ* 


<“> सायासहतल ४ 


इसमें कोो-पुर्॒ोंको भ्रपूव ऐय्यारियों, आश्रस्यजनक सतिलिस्मातां, भवा- 
(क खद्ाइयों भोर पवित्र प्रेमका वढ़ाहो सुन्दर चित्र स्थोंचा गया है, दाम १) 
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(ला-भार, एल, वस्मन पुएड्ध को ०, ३७१ अपर[खीतपुर रोड, कलकत्ता । 








'वम्मेन प्रेस' कलकत्ताकी सब्योत्तम पुस्तकें । $ 


परवान्य कर याद 6१४ 7१ ही नए हरि कह हि ४ *॥ की केश हरि हेह सिर कह चि हर कब हि) निरे ऋ नये # देय हम कई हरे की मेड हि हा स्ये की एके रह गिर ३४ 2ऐे की बेड हमे ७९ कई नि कन्या नि जी नेक भीकाजपाओ 2 3# "९ #' पहन 


-७9 अमीरअली ठग... 


जा ााणांगंगा गंगा आता सं का मम जा कब 


पाठक महीढयोा ! आपने शायद पुराने जमसानैके भयानक ठगोंका हाल 
घना होगा। “पृष्ठ इश्छिवा 
कंम्पनो! के राजतवकालनं 
इन ठगोंका बहा हो होग- 
दौरा था | ठर्गाके जोब- 
जल्सस उस ससय सरका$ 
४7 | और प्रजा टोना हो तक भरा 
हक 5. /7॥ “। गयोथों । ठगोंके बढ़े बे 
+ हक दर राजसौठाठ-बाट से दौरा 
०4 करते फिरते थे और रनके 

' शोदइन्दे समुखा फिरों की वरगग। 

६ बहका ) कर अपने गरोहमें ले आते थे। फ़िर ठग शखोग विचित टखुलै 
कमाल के कटकेस बातको बातमें उन्ह फांसो देकर सारा घन लूट लेते थे | 
यह उपन्यास बड़ा हो रोचक और शिक्षाप्रद है और हझाफटोन फोटोको 
बढ़ो बड़ो कई तस्वोरें लगाकर खूबझो सजा दिया गया है। दाम सिफ॑ 9०) 


> केदीकी करामात *£ 


यह एक बढ़ादो रहस्थपुण' सचित्र छिटेकटिभ उपन्यासरै,लफकनके सशइर 
जासूस लि०रावट वलेकने फान्सके प्रसिद्न विद्रोष्ो और छढाकू “इनरो गैरक” 
को कितनो हो बार बड़ो बहाटरोके साथ गिरफ्तार किया था, पर फिर 
भो गेरक बराबर उनको आंखॉमे घूल कों क भागता रहा । ड्रस हाकूने साई 
थद्दो पर्में इलचल मचा रखो थो | यहांतक. कि सख्यम्‌ सिष्टर व्लेककों भो 
कई यार इससे लांछित होना पड़ा | अन्त में ह्ञ कने किस तरह इस पक 
कर सजा दिलवाई, यह पढ़कर आप दक्क होजायेंगे--दाम १॥) सजिक्द २, 
पी इसमें एक छाकू-रुतो को वौरता, बुद्दधिसानो,चालाको 
नकली राना- और दिलेरो आदिका वशन बड़ो हो वारोको रे 
किया गया है| सुन्दर-सुन्दर कई चित्र भो है, दास सिरे १) स० 
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पता-आर, एछ,बस्मंन एण्ड को ०, ३9१ अपर चीतपुर रोड, कलका | 


८ 'अम्मन प्रेल” कलकताको सर्प्यास्तम पुस्तकें । 


वकरीये#7 का /5 ३७ हरै३४! था 27 ७ मय ।ह टेप कह थिद हन्‍ कह मम कह कि #* कह कह नए की कह 7९ यह । इक >> यह ।म दा 7 कर वश कह! #ल्‍१ ३ सेप करो पेड़ हैन देह मिऐे कह वह करे पक हे *े करे बह हमे देह चिपक हे +श्यञ्ान््पका नाक 
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शिकज्षाप्रद सचित्र गाहेस्थ उपन्यास । 


हिन्दौ-संसारमें यह पहला हो रुपन्‍यास छपा है, जिससे समाज बा 
श्ैशका वास्तविक उपकार हो 
धकता है। स्त्रो, पुरुष, बूढं , वच्च , 
धमो इस सपन्याससे सनोरहझनके 
बाथ हो साथ आदश' शिक्षा भो 
शाप्त कर सकेंगे। प्रायः दैद्या गया 
है, कि छ्ियाकों अनवनसे बड़- 
रु सुद्दो, समबिशालो परिवार 
तहस-न हस हा गये हैं, बाप बेटसे 
छूठ गया है, भाई भाईमें चिरशत्रता 
हो गयो है, चाचा मतौजेमें बेर 
छा गया है और बना बनाया 
थबाखका घर खाकमें मिल गया 
३ै। यह उपन्यास इसो प्रकारको 
भठनाओंकोी सामने रखकर लिया 


भया है। एकबार इस छपन्यासको पढ़ लैनेसे आपसके वैर-लाव ओर 
हराग्रह-द णका नाश हो जाता है। मून्य केवल १) रेशमो जिलद १॥) 


का] पे जिह लिख 
इसमें ६ रंगोन कै ; घ्ध् सच्त्र ऐतिहासिक 
न्यिजि हें। » रजीसह कि उपन्यास | 
८  ओ 
इसमें वोर-गशिरोमणि सहाराणा राजसिंइ और सम्राट ओऔरज॒जेयके रुख 


भोष य युद्दका वयान है, जिसमें लक्ष्याषिक वोरोंकौ प्रयाइहुति हुई थो। इस 
भरहायुद्यमें राजसिंइने टरर्हान्त झोरफ़्जेबको वड़ो वहादरोस परास्त कर 'रूप- 
गगर' को राज-कन्या 'चब्ल-कुमारो” को चब्प्रे-रचा को थो । इसमें बा३- 
शाहो ओर राजपूतो घरानाॉकौं बद-बंटियोंके बहुरंगे चित्रांको देखकर 
तबियत फड़क सठतो है। दाम २, रगोन जिदद २), रेशमों जिरद ब'चौका २॥) 
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पता-आर, एल, बम्मन एएड को०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकत्ता । 









'बम्मन प्रेस”! कलकशाकी सर्व्वात्तम पुस्तक | श् 


"महक मे करी मेद #* हेड व्प २७ 'येए ४ थे॥ माह सकी मे अर के लि गियर मे हि देह #९ कह हे आँ देह हि कद म्फन्‍ +०/ वि कर के हर कह मय अर बेड हमें कह | ७ मह कह बे॥न्‍ #हमे कह मऊ '॥ ॥० ९९४ ये १ मे ## फेक 07 ॥ में उ# मय म कक 


<्् शोणित- घटनापूएण सखि 
जासूसो सपनन्‍्धास | 

४3 #तबास का 

शन्‌ १८४७ ई०के जिस भयानक “गदर” (बलवे) ने एक हो दिन, एक 
हो समय और /क हो लग्नमें साई 
“मारतवष” में प्रचक्क पिद्रोद्रान्शि 
फेला दो थौ, जिस गदरने अपनों 
भौषणताम बड़े बड़ प्रतापो वोरॉक 
दिल दहला दिये थे, जिसने दिल्लो, 
कानपुर वितुर, मेरठ, काशों और 
बक्यर आदिको सुविशाल 'सपश्- 
..] जेल” में परिणात कर दिया था,जिशष- 
। ६0." ने मारत-सरकारकों अधिक शव रैशो 
५:०९ फौजोंको विद्रोद्दौ बना दिया चा, 
जिस भारतोय प्रचण्ठ विद्रोह्वानख- 
/हन को विकट हुकारने सदृरव्यापो 
76 “दूजलैय्ह” में भौ भयानक इलचर 
रे ०४9॥ मचा दौ थो, उसौ प्रसिद्ध “गढ़र” 
४४४४ या “सिपाहौ-विद्रोइ” का इसमें 
४० ८:४४ पूरा हाल दिया गया है। साथ हो 

गदर-सम्जल्घो सुपर सुन्दर ७ चि? भो हैं। दाम २),, सुनइलो जिल्द २॥) ख* 


४2७ पीतलकी मत्ति ' रेविवासन 


यह रपन्‍यास “लखन-रहस्थ" के प्रस्यात नामा नेखक सिष्टर जाल 
विलियम रेनावबढसका लिखा है। इसमें “पोतलकों मूत्ति" नामक भयानक 
तिलिस्मका अद्वुत रहस्य, रोमनर्वेथलिक पाटड़ियोंके मयज्भधर अत्याचार, प्रेण, 
बोशैसियां,टकों, इबडर-सइहस्त शोर जम्गनोको भोषण लद्धाइयां, “आयशा” 
चोर “ग्रेतानो” का विलक्षय भेद, “प्रेतान” और ,झादियाओ सस्राठका 
भाद्रय जनक युद्ध, आदि बातें बड़ो खूबोसे लिखो गईं हैं, साथ हो बढ़े हो 
भावपूद ६० चित्र भो दिये गये हैं। दाम ६ भागौका सिफ ७), सजिबद थक) 
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पढा-आर, एल, बम्मेन एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, करूकसा | 


१० “बस्मन प्रेस' कलकसाको सर्व्यात्तिम पुस्तकें । 


ध्प्ष्य्ह्म्क््प्यररडरम्रटप्यपटयटटपटरटटप्प्टटटट्टट्ट््टट्टटटटटटटटटशट्ट्ट्ट्ाक 


भीषण डकेती 


यह उपन्यास बज़ू-साहित्यके गोरवस्तन्‍्भ, जासूसो उुपन्यासोके एक साम 
कशंधार ग्रोयुत “बाबू पांचकौड़ो दै'को का 
विचित्र लेखनोका सजीव प्रतिविम्ब है | | (2 ३ हैः 








लरमेरिकन जासूसको अपवे कारवाइयों- #0 है| 
का ऐस!। सुन्दर चित्र स्वोंचा गया है, कि 5, ०5५ 
इृस्तक एकबार उठाकर फिर छोड़नेको ७४४ ५०८ 


हे भ0- 

२०४६ “>प२७ 3०७ पीर ३ 
ज्च््क “हे 

पक ॥ ३ फी कक य 


70%: 26 एस ४० # लेट 2६ किक व; 8 * ४४ ढ़ + मं ' है! 
स्च्टा च्ढो नहों द्स छपनन्‍या सके सके 8 “52 7० २ 
हर 6 का रत किट 2 ह है रा ९) हि मै 
ग्ु ' हु ४ 4 श १ 
[8 है 30 ९88, फूड है छह 5 ४५ ( 
न परिष्छ कु े एप 0७ ० पं / 
प्रन्‍्ध क परिष्छ द, प्रत्थय क पृष्ठ, प्रत्ध के (55820 6 हे 
4५ ४ तक 
5 कर आय 2७ 
बाग्राफ [कपंक्ि ह में । 003० ० कल न “पट 
280९ * ३ (20%) | 
पै » मत्य क प और प्रत्थक शब्दमें | 0०700; ( ४7० 
आज >बरकरे घु 4. २०० | | 


दिल्वचस्प्रो और सनोरंजकता कूटठ कूटकर है शा, 
धदो गयो है| साथ हो सुन्दर सुन्दर चित्र हक “ ट 70 3, 


भो दिये गये हैं। इसमें इस उपत्यासको ही प्र 280 38 - का 
बचान नायिका “लिसेस तोराबजो” का (पी 20 


ब 
०९४ एप 
न 22२ ३ 
के मी 
3: 7 ९ ५ 
रा 


जे, 
५, 





३ 


रे 
०१ 
45 6 
हा ४ 
[ 
शक 
हैः 6 
४ 


एक ऐसा पूर्व तिनरक्ला चित्र हिया # ० न 73 ४ 
भया है,कि देखते दो सन ह्ाथसे निकल (00४ शक 
बाता है। दाम सिफ १॥) सजिल्द २) खनन 


न्क के ख्चित्र 
हर दा बटर साहब खरे उपन्यास 


इसमें लय्डनके विख्यातनामा प्स्त्-चिकित्सक, भ्रद्ठत शमताशादों 
'हाकर का,” कौ लस भोषण रसायन-विद्याका चमत्कार है, जिसके दागा 
इच बातको बातमें जिम्देकी 'मुर्दा' ओर सुदेकी 'जिन्दाँ बनाकर अपना 
हखित सतलवब गांठ लेता था | इस डाकरके गुप्त भ्रत्थाचारोंसे सारा डूड़सेय्क 
एल उठा था और इसे लोग “जादटू-विया” “भूत-विद्या”” आदि सममतने खने 
थै। भघन्तमें वर्दाके विलकषण प्रक्षिशालों सप्रसिद्ठ जासूस 'सिट्र वु क! ने 
किस प्रकार उसका रहस्य-मेदकर उक्त 'डाक्तर का,” को गिरफतार किया 'ै, 
बच पढ़नेहो योग्य है | सुन्दर सुन्दर दो चित्र भो दिये गये है. । दाम झ्िफ १४) 


"०५... ्कनन्‍न्‍कण+अमिन+-न+ 4७३० «+ पा कपल 








' बरता-आर, एल, बर्म्मन एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रो, कछकत्ता। 


“वस्मेन प्रेस'' कलकत्ताकी सब्दोत्तिम पुस्तक । ११ 


बाबध्यथ्एर पट पपटपट्््टप्सटटट्टसफट्म््ट्ट्प्ट्ट््ट्ट्प्फ्क्प्ट्ट्ट््ट्ग्टट्ट्ट्ट्षटट्य्ट्ट्य्य्टटट्य्स्म्फ्र्यक्टटड्कटटयटग्ष्य2घय्७ 


| श्र सचित्र 
४-४ * जाससी चक्कर ता 


'... बैद्यकने इस सपन्यासमें (बम्यईकोौ पारसो-सलाजका बड़ा हो विचित 
॥. रहस्य खोला है। कुछ टन हुए गन्बई कै 
“इरससजौ” नासक एक धघधनाहा 
पारसों सज्जनके शसतजानेमें विचित्र 
रूपसे एक लाखक) चोर) हो गया साथ 
हो खुल) सड़कपर माड़ागाड़ोंमें एक 
पारसो युवक जानसे मार छाछा गया! 
इून दोना चटनाअकिों शेकर यब्बईटं 
बड़े) इलचछ पड़ नयी! खून आग 
चोरोके इब्जाममें “रुस्तमजो” नाभक 
एक पारस गिरफ्तार हुआ। इन 
दोना चघटनाओंकिो जांचई दि सका- 
रको ओरर बड़े बढ़े 8 जासृल छोड़े 
गये। जांच धसधघाससे होने छगों, 
फिर केशे चार दत्त जासूसोर्शे सृन्दरों 
धरतनवाई”को खचइायतास पताक्षणाया, 
ब2.2 केसे निवपराच रुस्तमणोने अदालत 
हुटकारा पाया,वैसे नकल्लो विवाहकै समय ,भोषया व्यक्ति वर्जारज) गिरफ्तार 
किया गया,पआ्रादि घटनायें इस खुबौसे| लिखों गयो हैं, कि बिना समाप्त किये 
इसक छोड़नेको इच्छा हो नहीँ होतो। खन, भोरो, जःक्ष, चुआ-चोरो; सभो 
बात दिखलाई गयो हैं। 'हाफटोनकै' ५ चिरुभो हैं। म्रब्थ २।) खजिल्द ३) 


>ँ« सबिह्व गो-पालन-शिक्षा ूँ- 


इसमें गो वकछड़ोंको पहचान, पालन, दवायें भोर दूध बढ़ाने तथा दूचसे 
बनानैवाले पदार्थाको बनानेके ऐसे सरल तरोके लिखे गये हैं, कि सनुष्य कुछ 
हो दिनोंमें सालामाल हो जा सकता है। गाय आदि पालनेवालॉको इसे 
चवश्य खरोदना चाहिये, २ चित्र भो दिये हैं। दाम केवल ॥) आना | 


आकार ९७०८८४२४५४२४८४४२४७०७७४ 


पता-आर, एल, बम्मेन एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कठकत्ता। 





१२ 'बम्मेन प्रेस' कलकताकी सर्व्योत्तम पुस्तकें | 


क्क्यपन्ग्ध्य्थ्य्म्ध्म्म्ग्ध्य्ध्थ्प्मम्मपम्म्पपप्य्मपप्थ्पप्षपपप्प्म्पप््थममग्पमम्प््गपमपमपय्षपपप्प्प्प्पप्षप्यप्प्म्म्म्म्प्थ्क्थपपपसपपप्ध्पपपप््पप्प्च्पप्ष्प्ख्प्य्टप्कक्ााकत 


जे के त्राधस्र सचित्र 
ज्ज्न्जि नरावस जासूसी उपन्यास । 


इसमें एक भितद्रोद्दो डाकरको स्वार्थपरताका बड़ा हो सुन्दर ख्ाका 
सोचा गया है। डाकरका/भमित्रको स्तरोस 
शुप्न-प्रेस कर अन्समें उसका खन करना, 
खपनो टूछरो प्रेसिकासे खनको बातचोत 
करते समय छाकरते भमित्रका छिपकर 
ध्नना और फर छसे घमकाना,डाकर 
बौर लसको प्रेमिकाका मिलको थोणखा 
हिकर फांसौपर लटकाना, सित्रको लाश 
का एकाएक गायब हो खाना, दो 
चारोका भंद खोद दैनिका मय दिख- 
बाकर खाकदरको चघमकाना, डाकरकां 
एकको मट्टोमें कों ककर सार छा४।-::! 
धुरदा खाशका एकाएक जिन्दा 
जाना, आदि बड़ौ कभ्राध्वय्यंज 
बातें लिखों गयों हैं, दाम सिफ १८) 
जिल्द बघोका १॥”) 


अँ- शशिवाला #«देा 


इसमें एक सचरित्रा स्त्रोने किस चतुरता, बुद्िमत्ता और दर-दशिताले 
बपने कुपथगासों स्वामो ओर कितनेह्ौ मनुष्याकों छुपथगामों बनाया है,वक्ष 
बढ़ते पढ़ते जौ फड़क उठता है। कुमारखामौका तिलिस्मो मठ, जोगिनौकों 
अ्रहुत चातु॒रो, वोरसनको विलच्चण वोरता, शशिवालाको अद्ितोय झुरूरता 
भादिका दाल पढ़कर आप अवाक रइ जायंगे। यह शिक्षाप्रद उपन्यास क्तो. 
पृरुष, बूदू बच्च सभोके पढ़ने योग्य है। दाम सिर्फ ॥) आना | 


जास्‌ कक इसमें बड़े हो रहरूय जनक ५ जालसो उपन्धार 
सा।पटारा- हैं-- (१) गुल्जारमइल, (२) फूल-बेगम, (३) 
विचिल जौइरो, (8) अरुसो इजार कौ चोरो, (४) सजी है वा राजसो!? दाम 8) 


निजजननन न3त-30 3कजीलमसरमल्‍न्न्‍नमन्‍आ 
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पता-आर, एल, बम्मेन एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


वम्मेन प्रेस' कलकशाकी सर्व्यात्तम पुस्तकें । १३३ 


प्ध्य्य्पस्म्य्ण्ट्प्प्स्प्यप्स््प्ट्ट्य्ट्स्म्प्यप्प्ट्ट्म्प्प्य्ग्ग््स््म्स्य्स्ग्टग्ल्टस्य्प्टटम्प्ट्सस्टाटा 


पेय्यारी और 


लिलिस्मका 


कु'वर चन्द्रसिहका अपने ऐय्यार होरासिंदके साथ शिकार खेलने जाकद« 
“प्रतक्षोमद्तन” नामक तिलिस्ममें गिरफ्तार हो जाना, तिलिकमको वहुत सो 
कोठरियांको तोड़ना, तिलिस्मी दारोगाको भांजोका राजकुमारपर मोहित 
हो जाना, राजकुमारकों खोलें उनके ओर चार ऐय्यारोंका तिलिसामगे 
पहु चना, तिलिस्मो शेतानका एकाएक जमौनसे पैदा होकर राजकुसा+ 
बरगेरहको 'तिलिस्स जालन्धर”' में केद कर दैना। राजा वोरेन्द्रसिदका 
बायाप्रपर चढ़ाई करना। दोनों ओरको बेशमार फौजाकौ भयानक 
खह़्ाइ॒र्या, राजा वोरेद्रसिंहको विजय, कुमारके ससुर देवसिंद्रपर दश्मनोंकौ 
चढ़ाई, घनघोर संग्राम। किलेके पिछले 'हिस्सेका एकाएक उड़ जाना । 
बढोके यौचोबोच लड़ाई होना, इत्यादि | दाम चारो भागका सिफ ३) रुपया 


“$३४४ गुलबद॒न थियेट्रिकल उपन्यास । 


प्रेस-रसका इससे अच्छा उपन्यास हिन्दोमें अब्रतक टूछ+ नपों छपा। 
नववाय सफदरजद् ओर जलमशेदको भयानक लड़ाइयां, दो दो आदमियोंका 
बृक्षयदनके फिराकमें खो -जानसे कोशिश करना, ग़ुलेनार और है द्रका बोचझे 
बाधा देना। जमशेदका ग्रुलबदनको छड़ा लेजाना, पुखका टूट जाना और 
इक्षयदनका नदोमें गिर पड़ना, आदि बाते छिखो गयी हैं | दाम सिर १ ॥) 


साबित ऐतिहशिलट 
५४४९, सहाराष्ट-बीर हे 

।. यदि आप सहाराष्र-कुश्-भषण छत्रपति शिवाजो भोर सम्राट ओरफड़्जेय 
का पतिहास-प्रसिश् शोषण छंग्राल देखा चाइते हों, यदि श्राप स'इ्ाराज॑ 
जिवाजोके केंद होने भोर विश्वद्षण दकुस किलेसे निकक्ष भागनिका अऋब्बुत 
बलाचार जानना चाहते हों, यदि आप महाराष्ट्रसलशणियोंको वोरता, 
इच्िसत्ता ओर चाम्मिकताका आदश चरित्र पढ़ना चाहते हों, यदि आप 
दोरक्जेयके दर्वारका गुप-रहरुयथ जानना चाहते हों, यदि आप राजनोतिको 
बूढ़ अर रहस्यणनक बातें सुनना चाइते हों, तो इसे अवश्य पढ़िये । दाम १, 


#ाणणाणााा मम 2 अमर जी >> * "+ ० ४3 











पता-आर, एल, बस्मन एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रो#, कछकत्ता । 








१७ “दर्ममन प्रस” कलकशाका सब्योक्तम पुस्तक। 


ष्क्ध्य्ध्ध्व्य्य्म्य्य्य्ग्य्ट्ग्यः्न्य्य्य्ग्य्श्ग्म्म्प्य्थ्प्ध्प्कप्प्पटप्य्श्यपफप्प्क्टटर्टकपम्ट््य्ष्टपप्पप्ट्व्फ्म्टट्टग्टश्श़्म्क्छ्ग्टप्ट्क्कटपयर््डपयकक्वा 


सच्चामित्र & जिन्देकी लाश। 


यह उपन्यास बढ़ाही रहरूयमय, अनूडा शिक्षाप्रद ओर हदयग्रादो हे। इसमें 
रक सच्चमित्रका अपूव छावार्थ-त्याग, कुटिलॉको कुटिक्तता, पातिब्रतकी महिमा 
ओर मुरदेका जो उठना आदि बढ़ी अद्भुत घटनायें द्लिखों गयो हैं। दस ॥»]) आा*» 


जीवनम॒क्त-रहस्य 
शिक्ञाप्रद सचित्र सामाजिक नाटक | 


कान, अक्ति, वैराग्य, राजनीति, धर्म्मनीति ओर समाज-भीसिसे भरा हुआः, 
छडाहयोंकी पोल खोखनेवाला, कुटिलों, येईमानों ओर जाससाजोंका भड्डा 
कोढनेवा प्वा, पातिबरत-घर्म्मकी रक्षा करनेवाला ओर स्वार्थ-त्यागका रुज्यज्ल उपदेश 
एनेबाल्ा यह नाटक इतना मनोहर, द्वदयग्राद्दी, शिक्नाप्रद और अनठा है, कि एक- 
छर हसे पढ़ खेनेसे मनुष्य घंकड़ों तरदकों सांसारिक तुराइयॉसे सावशान हो छाता 
है, ऋजश्य पाढय। इाम बिना जिकद * | छ० रन जक्द बंधीका २।) कपणा ! 


#9 [ #3 
शऔह वारञ-चारतावतला ४६ 
बसमैं निम्नलिखित वौर-वोराक्माओऑकौ १६ वौर-कह्दानियां दो गयी हैं, 
5३१) दानों हर्गावतो. (२) रानी लच्सौवाई. (४) जवाहर वाई, (8) कमदैवो 
(४) वौर-चातो पा, (६) वोर-बालक और वौर-नारो, (७) राजकुलार चब्क, 
(थ) पृश्चौराज, (८) वादलचन्द, (१०) रायभद्ञ. (११) सिकख वोर-रणजौरतसिं 
(११) इन्झयौर, (१३१) सहाराणा प्रतापसिंड, (१8) छत्रपति शिवाजो, (१४) राला 


क्ग्रामसिर,2(१६९) राजपि उम्म्र दसिंह प्रभति। सुन्दर सुन्दर 8 चित्र भो हैं!!, 


०» टिकेन्द्रजिलसिह <४ 


पाठकां ! छउगद्मोसवों सदोके अन्तम “टिकैग्द्रजितरसिंह” जेला वोर-कैशरो 


भारतवषमी टूसरा नहा जन्मा | इस योरने, अपने बाहुबलसे सकहों सिंइ 
भारे ओर अनेक यूहमें जय पाईं। अन्तम यह वोर अज़रेजोंस युद्धमें पराक 


हो, बड़ो वोरतासे इंसते इंसते फांसौ।पर चढ़ गया। दास सिए २) छ० 
पता-भार, एल, बस्मंन एण्ड :को ०, ३७१ अपर घीतपुर रांड, कलकत्ता । 


बम्मेन श|ेस” कलकसाकी सब्दोत्तम पुस्तकें | १५ 
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सचित्र 
अतस्का, पेजाब-केशरी , कि, 
इसमें सिक्ल-घलकै नेता “ग्रढ नानक साहब” “गमुस गोविन्दसिह” और 


भन्‍द्टाराजा “रणजौतसंह”का जोवनचरित्र बड़ो ख बोके साथ लिस्मा गया हैं। 
पन्दर सुन्दर चिट देकर पुस्तकको शाॉमा और भो बढ़ादी गयो है। दास ॥) 


सचिव यूरोपीय सहायुद्धका इतिहास । 


जिस महायुहने सारे संसारमें इलचल सचा दो थो, जिस सहायुच्चमे 
हनियाके सारे कारयार चोपट कर दिये हैं,डसो सहायाइका सचित्र इतिहार 
इला दे यहां दो भागोमें छपकर तय्यार हो गया है। इसमें यद्द सम्बन्धी यह़े बहे 
६० चित्र तथा यरोपका नकश्ा दिया गया है। दाल दोनों भागका १६०) है। 


ज्ल्ेगेव-रले 


शिक्षाप्रद £ कहानियोंका अ्रपव संग्रह । 


हसमें वत्तमान कालकोी सामाजिक घटनाओंपर ऐसी सन्दर, शिक्षाप्रद, 
(आई आर हश्यप्राद्दी € कहानियाँ लिखी गयी हैं, कि जिन्हें पढ़कर मन मुग्ध इो 
खा है ओर मनुष्य अपने घरोंसे उन बुराइयोंकों दूरकर सच्चे घंसार-छलका 
अश्युमब करने ख्वगठा है। स्त्री, पुरुष, बड़े,बच्चे, सभीके पढ़ने योग्य है,दाम सिर्फ १६) 


जज ल्ाकमान्य तिलक _ह 


भारतके राष्ट्र सृतचार, देशके सवग्र ४ नेता, राजनीतिके आचाय, शक्षुर 
के अवतार, अ्राह्यणोंके प्रादशं, लोकसान्य, सर्व-पृषथय और परम आत्मवत्यानों 
श्वदेशभक्त पं ० बाल गंगाघर तिलककोौ यह् सचित्र ओवनों प्रर्येक देशमकछ 
के पढने योग्य है। इससे उनके जोवनको समस्त मुख्य-सुखयथ चघटनाओंका 
वयान है और आरअबभमें उनका एक दशनोय सिनरंगा चित्र दिया गया *ै। 
उनको सहधसिणोका भो 'चित्र दिया गयारै। पइलो बारकौछूपो २००० 
कापियां हा्थोह्राथ विक जानेपर टूसरो दार फिर छापो गयो है। इस बार 
बचुत बातें बढ़ा दो गईं है" म्रल्य १) रेशलो जिरूद बंचधोका १॥) रुपया 


नली जल + चित ललननन>+त न 3त++>-+>-क०-०५७५नत 


बता-आर, एल, बम्मेन एण्ड को ०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकसा ; 


“रस्मन प्रेस' कलकत्ताफी सब्योत्तम पुस्तक । 


साहसी-सुन्द्री » सम॒द्री डाक 


रहस्यमय सचितन्र जासूसी उपन्यास । 


भासूस- सम्राट मिश्र ब्लेकके जासूसी घटनाओंसे भरे डपन्‍्यास सारे संघारमें 
बसिद्‌ हैं योर लोग उन उपन्यासोंकों एन्द्रजालिक उपन्यास बताते हैं। वास्तव 
बह बात ठीक है, क्‍योंकि जो व्यक्ति एकबार उनका कोई डपन्‍्यास पढनेके लिये 
ढडढा ल्ेसा है, वद पढ़ता-पढ़ता तन्‍्मयहों जाता है ओर बिना पूरा पढ़ छाडदी गहाँ 
क्षकता । यह उपन्यास भी मि० ब्लेककों आश्रय्यजनक जासूसियोंसे भराद। 
इसमें साहसी उन्दरी अमेलियाके ऐसे-ऐसे भवानक समुद्री ढाकों झोर अद्भुत 
छाय्य-कल्लापोंका हाल है, कि जिसके कारश्ञ केबल वृटिश-सरकार ट्वो नहों, बक्कि 
कान्स्,, जम्मती भोर अमेरिकाकौ सरकारें भी तंग आगयी थीं। उसी साइखी- 
इच्दरीके भोषण डाकू-जदाजकों समुद्रोंखमुद्«ों घम भर बारम्बार नयी-नयी 
लिप त्तियर्मि पढ़कर जासूस सम्राट मि० छ्लेकने किस सफाईसे गिरफ्तार किया है, कि 
बढ़कर दातों उंगली काटमी पड़ती है। चोरी, बदमाशी, ढकती, जालसाजी, खून- 
अराबी आदि अनेक रोए खड़कर देनेवाली घटनाएं इसमें भा दिसे अन्ततक भरी हैं? 
छामडो रंग-विरंगे छन्दर-छन्दर ६ चित्र भी दिये गये हें। दाम १॥), घजिल्‍द २३) 


# लाल-चिट्ी #+ 


सचित्र ऐतिहासिक जासूसी उपन्यास । 


भ्रा्य्यजनक व्यापारोंसे मरा और लॉमदपश मीपणें काणडोर्मे €4| टुआ 
बह ठपस्यास इतना दिलचरुूप, दृदयग्राही ओर अननूठा है, कि पढ़ते-पढ़त कमी 
श्ाश्वर्य्यान्चित, कभी रोमाज्चित ओर कभी पुलकित द्वो जाना पड़ता है। इसमें 
स्ल्ना ट-झकबरके शासन-कालका एक ऐसा भीषश्ञ घढ यन्त्र लिखा गया है, जिसके 
कारश रुवयं सज़्ाट अकबर, राजा बीरबल ओर राज्यके प्रायः सभी बढ़-बड़ कम्म- 
करी घबरा उठे थे। “खास-चिट्टी”का ऐसा दैरत-अड्भज रद्दस्‍्य श्थोला गया है, 
कि आप भो पढ़कर चकित, रुतम्मित ओर विमोद्दित इ्ोजाहयेगा । छन्दर-उन्दर 
8 रज़ौन चित्र भौ दिये गये हैं। दाम बिना जिकद १॥।), रेशमी जिक्द बंधी २।) है । 


बता-जार, पुर, बस्मंन, एण्ड को ०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 








| शरमिआ काला ऋण: कै -०- कै # न ऋ पमनस न्ल्श्ल्ल्ज भर न 


ल्‍ >रानिलयकाय का दी आन हिकि किसकी सनक 
हू 


हा 5 मजा पका ओ # रमणी-रख-मालाका शा रहा # 
॥ हिन्दी-साहित्य-संसारमें युगान्तरकारी- 





१३ रंगीन चित्रोंसे सुशोमित होकर लोगोंको मुग्ध कर रहा है ! 
ही ख्री पुरुषों, वालक-बालिकाओं ओर बढ़े- 
है ह कारक बूढोंके पढ़ने योग्य, अपूर्त, शिक्षाप्रद सचित्र 
(७.७० "७ ओर सर्वात्तम ग्रन्थ रत्र है। 
हे में सती शिरोमश्वि सावित्री देवीकी वह 
अं ! कह पुशयमय पवित्र कथा है, जो युग युगान्तरसे 
(#* ८७३१ सती रमशियोंका आदर्श मानी जाती है। 
हे की कथा इतनी मनोर जन, हृदयग्राही ओरर 
रत डा कल, शिक्ञाप्रद है, कि जिसे पढ़कर खियोंका | 
| ६८७2७ मन प्राण पवित्र हो जाता है । 


ट सा विर्त्र “सत्यवान में ऐसे ऐसे उन्‍्दर, मनोहर ओर दर्शनीय 


+, 


कक कक कब के ० ० 6 ० के ० कं 9» कक ० $ ०. <. 






। 
१३ रंग बिरंगे चित्र दिये गये है, कि जि- 
नल 
(हल रिण देखकर आंखें तृप्त हो ज्ञाती हैं। 
त्यवान प्रश॑ सामें कितनेद्दी नामी नामो समाचार 
ट सा जी उवान पत्नोनि अपने कालमके कालम रगडाल है 
जे णल0े (4 ओर मध्य तथा युक्त-प्रदेशके शिक्षा विभा 
गॉनि छकूली लाईबरियोंमें रखने आर बालक बालिकाओंको पारितोपिक 
देनेके ल्लिये मंजर किया है। दास्त विना जिल्‍्द १॥) रेशमी जिलल्‍्द २) रु 


शक" प्रता--आर०» एल० बगस्मन एगड को०« 
३७१, चीतपुर रोड, कलकत्ता । 


राम फल पर्य ५ के. कै ० कक ०.० क ० कफ. के 9 


पी अमन 





$ 
| 
+ 
ही 


कक... हि 4... ०. 


शा ि ि एफ पा पा ७ सा 


| 


है 
कै 


॥ 


४ ल्लूल-दमयन्ती: में लेखकने ऐसी कुशलता दिखायी है, कि पाठक 


ह+ 


। 
| 


हे 
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पण्न्त्ज का लणछशजस मय  समएछ0 


महिला-मनोरञ्जन-साहित्यका सिरमोर- 








“मे १६३ रंग-बिरंगे खित्रों सहित छपकर तेयार है €- |, 

ल- दमयन्ती में परम-धाम्मिक राजा भल झोर सती-शिरोमणि | 
हो पट कारत्तीको बढ़ीड्दी इृदयग्राही पवित्र कथा है। | 
त्लूल -दमयन्ती० रमशी-रत्-पुरुतक-मालाकी शोभा है। जिस धरमें /८ 

6 2>रु5 -_ थह पुर्तक नहीं, उसकी भी शोभा नहीं । 'है 


ल्लूल-दमयन्ती: में बाल्क-बालिका, ख्री-पुरुष ओर वढ़े-बश्च सबके 


लिये मनोरंजन झोर शिक्षाकी प्रचुर सामग्री है। ( 

लेल-दमयन्ती, फल पुरुष वीर, घीर, संयमी ओर सदाचारी होंगे ) 
ओर ख्तरियाँ पतिव्रता तथा घर्म्म-परायश्ञा बनेंगी । ( 
ज्ञूल-दमयन्तो« भाव, भाषा, छपाई, सफाई झोर चित्रोंकी बहु्ताके १ 
७ 2>55-- विचारसे द्विन्दीमें नयी तथा अपूर्व पुस्तक है।. | 


बिना पुस्तक समाप्त किये छोड़ही नहीं सकते । 


न-दमयन्ती० का मूल्य केवल १॥), रंगीन जिल्दवाल्लीका १॥॥) 
न ट्ज्ष्प - ओर छनहरी रेशमी जिक्दू दंधीका २) रुपया है। 
इका- प्ता--भार० एल० बग्येन एण्ड की, ४ 
३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता। । ॥ 


# आए ४ आन 2 / # रह फू ऋ।ाधण ॥ जलता % 


का (6 “स्मणी रत्न-माला” का तीसरा रत्न ८ |€- 


€सचिक सबिश्नः) | 
रु ० 6 7>रूए | 





अद्भुत छटा ओर अनूठे रंग-ढंगसे 
दुबारा छपकर तेयार हे । 
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हिन्दू-बालक-बालिकाओं ओर गृहल्नश्मियोंके पढ़ने योग्य अपने 
ढज़का पहला ओर सर्वोत्तम ग्रन्थ है। 
सारी रामायशका सार, उत्तमोत्तम शिक्षाओंका माश्डार झोर 
हिन्दी साहिदयका उललित ज़गर है। 

पीता की भाषा तथा रचनाशली अति सह, सरस, छक्ष्तित झोर 
कविताकी भाँति मनोहर है| 
के पढ़नेसे एकह्टी साथ इतिहास,पुराश, काण्य, भाह्क, उपण्यास 
झोर नीति-ग्रन्थका आनन्द आता है 


सी प्रत्येक हिन्दू-रमशीके दवाथमें रहने योग्य पुख्चक है योर इसको 
तो शिक्षाओंका अनुकरश उनके क्ोक-परक्नोकको घनानेबाक्षा है। । 
र राजनीति, धर्म्मनीति, समाजनीति ओर गाईरुथ्यनीछिको । 
त्तं कंजी है! इसे पढ़नेसे घर-घरमें छल शान्सिका शिवास होता है । # 
सीता कागज, छपाई ओर चित्नोंकी बहुताकी हश्सि हिन्दीको अद्वि- | 
- तोय पुर्तक है। इसमें १० बहुरंगे ओर ४ पुकरंगे चित्र हैं। ५ 
चीदा बहू-बेटियों ओर बास्रक-बालिकाशोंको उपहास्में देने योग्य £ 
सवाज़-उन्दर असूल्य ग्रन्थ-रत्न है ल्‍ 
: सीता का मूल्य केवल रे) ३०, रज़ोन जिलद श॥) ९० भझोर छनदरो 5 
रेशमी कपड़े को लिल्‍द बंधीका केवल रे) ३० है। 
। इक पता--आर० एल० बम्मंन एपड को०, ।# 
: ३७१ अपर जीतपुर रोड, कककत्ता । 
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3 "पार पज 3 “रमणी-रदा-माछा” का ४ था रत्न 2६ 
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साहित्य-संसारका सर्वोत्तम शुंगार ! 
सारे जगतसे प्रशंसित और रंग-बिरंगे त्रिच्रोंसे घुशामित 














किक ८५:१६ 
अनूठी सजधजसे दुबारा छुपकर तेयार है। ६ 
शकुन्तला-संखार-प्रसिद महाकवि काब्निदासके जगदव्यापों संस्कृत है 
है. सवटडट कर स्थानाटकका डपाख्यान रूपमें हिन्दी भाषान्तर है । ] 
शकुन्तला-कछे पढ़कर जर्मनीके मह्दाकाव “गेटी”ने मुक्तकगठसे कहां , 

(्व्क च:छठ स्टहै, कि यदि स्वर्ग ओर मरत्त्यकी समह्त शाभाएँ एकट्टी । 
स्थानपर देखनो हों, सो “शकुन्तल्ला” पढ़ो । 
शकुन तंल[-उपास्यानको एक-एक परक्ति कवित्व ओर कल्पना-कोश- ' 
$ €ठ ८<टडल उठ स्टलसे परिषूण है,जिसे पढ़ते-पढ़ते चित्त तन्‍्मय दोजाता है । 
शकुन्त जा-दाम्पत्य-स्नेद, नारी-कर्तव्य, सतो-धर्म्म और विश्वप्र म 
कब >टक्क उठ स्‍ूटका जगमगाता हुआ उज्वन्ल भौर अमृक्य र्नहै। 
शकुन्तलॉ-हिन्दो-लाडिसका सर्वाड़-छन्द्र प्रस्थ है। इससे उपन्यास 
एव ब अमउ स्टाइतिहास आर काव्यका आनन्द एक साथ प्राप्त दाता है। ' 
| श॒कुन्तला[-परत्येक बालक बालिका, स्रो पुरुष झोर बड़ -बूढोंके पढ़ने 
फो डक चुत स्टयोग्य सनारंजक, द्वदयग्राही आर शिक्षाप्रद पूस्तक है। 


कर 
शकुन्तला-* ऐसे-ऐसे इन्द्र, भावपूर्या रंगोष चित्न लगाये गये हैं, । 





छल घ् धज5 स्थकि जिन्हें' देवकर पराणिक कालको समष्त घटनाएं 
बरायरकापकी भांति आंखकि सामने नाचने लगती है । 
| इतना द्ोनेपर सी मूल्य २, रज्जीन जिकद २।) आर रेशमो (जरूद २॥) र० 


॥क्- पता--आर० एल० बम्म्न एयड को०, 


;... ३७१ अपर चीतपुर राड, कलकत्ता | 
॥/9% 7१7 कक /क्‍क कक क्गिकफफिभिक भर धर्भक पटक भर ओ 


९ धान प्रनामर_ उलनपूूर जमटामार जमयमम जलाएक उनतातूत व उकर अकक पा 
<०---3॥४€६---०२४४----०4#४+---६#% +जर 
छा 
हू “रप्रणी-रत्ञ माला” का ५ वाँ रत्न 4/€ 


<>----->2# €-++क - “५ क!ः-+--€:-%€:-<+- 


हिन्दी-महिला-साहित्यकी मुकुटमणि 


“> पतिवता रमणियोंकी प्यारों पुस्तक «- 





झनेक तिनरंगे, दुरंगे ओर एकरंगे चित्रोंसे 
|. सुशोभित हो दुबारा प्रकाशित हुई है । 


च्न्तित देवलाक ओर भर्त्यलाकका प्रत्यक्ष चित्र दिखलानेबाष्ती £ 
शिक्षाप्रद, छ्नलित ओर द्वदयग्राहदी अपूर्व्व कथा है । ; 
में सतो शिरोमणि "चिन्ता" ओर न्‍्यायपरायण धर्म्मात्मा 
| “जृर्पाति श्रोवत्स! को पुगयमयी कथा पढ़कर मनुष्यको छल्के ६ 
समय आनन्द भार दुःखके समय शांति प्राप्त हाती है। हे 
! की करुण-कथा छुनकर धम्मे-राज “युचिप्ठिर”को ”चिन्सा”” 
दूर हुई, मनमें धंय्य बढ़ा आर वनवासका दुःख न व्याग । है 
। क अपूर्व धर्म्मानुराग, उज्वल सतोत्व भोर भविचत्व घंब्यकी 
कथा पढ़कर आत्सामें अलोकिक कब कं बिक । 
८ को भदुश्जुत कथा प्रत्येक पातत्रता बहू कुल 
| चिन्ता कुमारी-कन्याके पढ़ने तथा अनुकरण करने योग्य है। 
दे की भाषा बढ़ीही रसोली भोर ऐसा सरल है, कि छोडे-छोटे है 
न्तान ओर कम पढ़ी-लख! स्तरियाँ भी उसे समझ सकता हैं। 
चित का मूल्य केवल्ध १॥) ९०, रड्जीन जिल्दका ३॥) रुपया झोर 
न्ताः सुनहरो रेशमी कपड़ेकों जिल्दुका २) रुपया है । 


हक" पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को०, 
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३ रमणी-ख # रमणी-रक्ष-मालाका ६ ढं रत » (० रस # 2३ 
“>--+-5>>७«€? कै ७ २५७ 


शुइ्दर-प्रिया, गणोश-जननी, भगवती- 
कट 
शुट- 























५ १२बहुरंगे चित्रों सहित बड़ी सज-धजसे छपकर तय्यार है। 
ह खती-पावती-में शडूर-प्रिया, गणेश-जननी सती-शिरोमशि भगवती 
है. >्ट ख्थकछा जर 2 "घती-पावंती” के दोनों अवतारोंकी कथा बड़ीडी 
| सरक्न, सरस, उन्द्र झर उमघुर भाषामें छ्लिखी गयी है । 
; खुती-पावंती- पहले अवतारमें सतीका वाल्य-काल,सतीकी शिक्षा, 
है. >्द हलक जप सतीकी तपस्या, सतीका शिव-दुर्शन, सतीका स्वयंवर, 
सतीका विवाह, दक्षप्रजापतिके यक्षमें सतोका शरीर-त्याग, शिवके 
ह द्तों द्वार यज्ञ-विध्वंस और शिवका शोक-प्रकाश आदि कथाएं हैं। 
; दे __ के दूसरे अवतारमें “पावंती” का जन्म, पावतीका 
४ खती-पावती- व दवा शिव-पूजन, मदन-भष्म,पावतोकी 
तपस्या, पार्वतीको प्रेम-परीक्षा, शिव-पार्वतीका विवाह ओर गणेश 
' तथा कार्तिकेयकी उत्पत्ति आदि कथाएं विरूतार पूर्वक लिखी गई हैं। 
खूती-पावती--िवइ॒राण, देवी भागवत, कुमारसम्भव ओर पदूम- 
॥ >ट व्थ्क जप पुराण आदिके आधारपर लिखी गयी है झोर उत्तमो- 
है सम घटना-पूर्श १२ चित्र देकर इसकी शोभा सोगुनो बढ़ा दी गयी है। 
१! खती-पावेती--चाणक बालिकाओं ओर बहू-बेटियोंको उपहारमें देने 
है. >छ न्छछ तर >तिथा कन्या-पाठशालाओमें पढ़ाने योग्य अपूर्व पुस्तक 
है, क्‍्योंकि' इसके पढ़नेसे श्ल्ी-धम्मंकी पूरी शिक्षा मिलती है। 
मूल्य केवल २), रंगीन जिलद २॥) ओर छनहरी रेशमी जिल्द २॥ है 
/ इबक- पता-आर० एल० बम्मन एण्ड को०, 
३७१ अपर लीतपुर रोड, कलकत्ता। 


कर, (, श्छ, 


4 


"व. जे पी... + हा "केक “न कक 


* 5, कक 
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ह है रमणी रक्-माजयका ७ वा रण 2) रमणी-रस-माछाका ७ याँ रल ५ 


सती बेहला 


१३ रडू विरड्डे चित्रों सहित छपकर तेयार है। 
-+--49-०००+६०--..-- 

हित भारतव्षके भूतकालको दो सतियोंके पवित्र चरित्र बड़ीही उन्दरताके 
&छसाथ लिखे गये हैं । इनमें पहली सती “मनसा देवी” हैं, जो देवादिदेव 
श्रद्दादेवकी मानसिक पुत्री, महि-जरत्कारूकी धर्म-पपनी और नाग-लोककी 
बासन-कर्तो हैं। हनकी कठिन तपस्या, प्रगाढ़ पति-भक्ति और अद्भुत-आत्म- 
स्थाग देखकर अवाक रह जाना पढ़ता है । दूसरी सती-इस उपाख्यानकी 
प्रधान नायिका “सती बेहुला” हैं, जिनका जीघन-उृत्तान्त बढ़ादी अनूठा, 
झाश्लय्ये-जनक, कोतृद्ल-चधक, करुणा-पूर्थ ओर चित्ताकरपक है। 

सती-शिरोमणि “साधथित्री”की भाँति बेहु्ाने मी अपने मरे हुए पतिको 
खिला लिया था। परन्तु “साविन्री” और ““बेहुल्ला” की कार्य्ये-प्रशालीमें 
बहुत अन्तर है। “सावित्री देवी” ने अपने कठोर पातित्रत-धम्मके प्रतापसे 
एकट्टी रातमें स्वयं यमराजकों परास्तकर अपने पतिका प्राश-दान पाया 
था ओर “बेहुला” झपने सत-पतिका शरीर कदली-खम्भके बेड़ेपर रख, 
गदीमें बहती-बहती छ महीने बाद स-शरीर स्वर्गमें पहुँची यी ओर वहाँ 
इसने तेंतीस कोटि देवताओंको अपने 4 भुस नाच-गानसे प्रसन्‍नकर पतिकी 
प्रा्-भिक्ना पायी थी! नदीमें बहते-बदते उसके पतिकी लाश सड़ गयी थी, 
डसमें कीढ़े पढ़ गये थे ओर अन्तर्में मांस गछ्व-गल्ककर गिर गया था! परन्तु 
हतनेपर भी “ बेहुला ”ने उसे न छोड़ा ! उसने पतिकी हृड्डियाँ घो धोकर झाँ च- 
श्लमें बांघली और अन्तमें देव-लोकसे पतिको जिलाकर ही छ्लौटी ! यही नर्दी,वल्कि 
बह अपने पहलेके मरे हुए छ जेठोंको भी जिला प्लवायी ओर इस प्रकार उसने 
अपनी छद्दों विधवा जिठानियोंको पुन सधवा बना दिया ! जिस ख््रीने ऐसे 
महान सतीके छविमत्य चरित्रसे कुछमी शिक्षा न ग्रहझ की, उसका जीवमही ज्यमै 
है। रंग-बिरंगे १३ चित भी हैं, दाम २॥), रंगीन जिल्द २॥] रेशमी जिल्द २४)? 


आर० पएछ० बम्मन एएड १)०, ६७१ अपर सोतपुर राड, कलकसा। 
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हिन्दी साहित्यःसेसारका गोरव-वि 





(९ + के स् 3) 0 न ) हर 


५०९२० ९ कक एथ. «..-ढटल 3०० ७मकनमका पट 


इसमोलम १६ रंग-विरंगे चित्रों सहित छपकर तेय्यार है। 


हरिश्वन्ट्र-शव्या हिन्दुओंका की सि-ह्तम्भ, धती-स्मश्चियोंदा सौ- । 


८-5८ भाग्य सूय आर बाल्लक-बालिकाओंका शिक्षा गुल है। 


ह हरिश्वन्द्र-शेव्फ में परम प्रतापी, सत्यवादी, राजा 'हसिश्रिन्त्र” 


री 


2-८ सती-शिरामशि 'शब्या'की ऐसी उन्दर. शिक्षाप्रद, (६ 


०0४५ आओ ४ 3 की 


7 / 


कथा लिखी गयी है. जेसी झाजतक किसी पुरुतकर्मे नहीं निकली । है 


कु में हरिश्रिन्द्रके पूव-पुरुषोंका पूरा हाल, रा*षि वि- 
इरिघरद्र-शैव्या, श्वामित्रकी घोर तपस्या, मद्टाराज धत्य बत त्रिशंकु) 
का सशरीर रूवग गसन झादि कथाएं ब्रढ़ी सवा जके साथ ल्िखो गयी हैं। 


4 ५५ “हृुचिश्रिन्द्र" ओर रानी 'शंव्या'का बाज्य- 
ह्रि्श्रन्द्र शुब्धा में राजा “इ 


क्षीवन, पुथ-प्राप्ि, विश्वा मिश्र॥ कोप, हरिश्रन्दका 
सबस्य-दान, हरिश्रन्द्र शब्याका पुश्र सहित भिखारी वेशमें काशी 
शाला, शे व्याका ब्राद्माके हाथ झ्योरराजा हरिश्रः्द्रका यागढ़ाल्तके 
हाथ बिककर विश्वामितको दक्षिश्वा चुकाना, साधघातपे गेहिताश्य- 
की झत्यू । पश्षका सतक शरीर लेकर रानी शव्याका मरधटपर जाना, 
शत्यवती दरिश्रन्द्‌ का उससे झाधा कफन माँगना, सहसा इरत किश्या- 
मित्र भोर वशिष्ठका प्रकट होकर रोहिताश्वको जिल्लाना ओर हरिश- 
श्हसे ज्ञमा मांगकर उन्हें पुनः राज्यप्रासिका वरदान देना झा दि कथाएं 
सी खूबोसे लिखी गयी हैं,कि पढ़तेडी बनता है । धाथ ही छस्दर-उन्दृर 
ईग-बिरंगे १६ चित्र देकर पुरुतकको पूरा वायहकोप बना दिया गया है। 
मूल्य २॥) ₹० रंगीन जिल्‍द २॥। झोर रेशमी जिल्द 3) ३० । 


आर ०पल० वम्मेन एण्डको०, ३७१ अपर चीतपुररोड़, कलकसता / 


हक तक आटा हि. 5 ४ जी ऋचा 


नि. 


कप कुछ आए ढक कु 
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ति स्पेस: न क च्स्े-<> नस 
ट्प गया ! .. छप गया |! 
| हिन्दी साहित्यका श्रृंगार ! 
भारतीय माहिलाओंका कण्ठहार | ९ 
रमणी-रत्न-माछाका ६ वां रत्न | 
०0 
( 
| | 
0 


(४९९ (८ ) 2. 


९ रंगविरंगे ८ चित्रों सहित, बढ़ी सजघजसे हे 
। छपकर हाथोहाथ बिक रहा है । | 


इस पुस्तकमें सम्यवंशीय महाराजा शब्पातिकों 
0) साविश्री-समा कन्या सुकन्याकी अपू्े,आश्चय्य-जनक कथा ९ 
| इपन्याससे मी अधिक चित्ताकषक झुपमें लिखी गयी है | | 


॥ 








यह कथा क्या है, मानो करुण-रयनाका दशेनीय 

0 छ्लोत, अजश्ञानकृत अपराधका हृदय-विकम्पी प्रायश्थिस और (0 
पातिब्रत-बलके दुदमनोय प्रभावका अद्भुन चमत्कार है। 

| । पुप्तक उपहार ओर प्राइज़में देने याम्य है। मूल्य || 

0) सादी जिल्‍्द !।) रंगीन जिल्‍्द १॥) रेशमो जिलद १॥) र० () 


॥ पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को०. || 
३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता | 
ऐ. नस 3-5 > 52 > 332 > ->>> 








कच्चे 37 मए+ पाक जज आप 4 लक कफ के 
हिन्दी-संसारका जगमगाता हुआ हीरा 





बदि आप भाषाकी छवीली छूटा, बर्णनकोी घनघोर घटा झोौर पुरुतक 

प्रसिभाकौ सब्य भेष-साथषा देखना चाहते हों ; पदि आप प्राम्मल-प्रेम, () 

निर्मल ज्ञान, एकान्त अनुराग ओर भतुर्ू उपदेशका झागार छूटना चाहते 

हों, तो इस पुस्तकको अवश्य पढ़िये। 
४ लो भक्ति बिकट गिरि-गुहाओ्ोमें ध्यान लगानेसे, जो ज्ञान वर्षा' साथु- 0 
.. घठ्ति करनेसे और जो कर्म झनेकानेक कर्म्म-वोरोंका 
पूजन करनेसे सो कढिनतासे प्राप्त हो सकता है, वह केवज़ इस पुस्तकका 
पारायश करनेसे सदहजद्दी मिल सकता है। 

धम्म-कम्म, आचार-विचार, रोति-नोति झर जप-तप आदिके गूड 
तस्वोंको समफाने लिये यह पुस्तक अद्वितीय है। क्‍या शज-घम्मं, क्‍या 
प्रजा-धम्स, क्‍या पितृ-धम्म, क्या पृत्र-धम्म, क्‍या पति-बम्मे, क्‍या पत्लणी- 
धम्मं, सबका निचोढ़ इस पुस्तकर्मे भर दिया गया है । 

यदि आप द्ोपदोसी वीर रमणी, साविन्नीसों पतिप्राशा भारी, दम- 
थन्‍्तीसो पतिप्रव्वा स्ली, मैत्र यीसी प्रद्ाया दिनो मदहिल्ला ओर सोतासी सती 
देवीका अनुपम झादश एकददी मणी-रत्नमें देखना चाहते हों, तो बिना 
विलम्ब “महापतोी मदाल्लसा” मंगा देखिये। 

यह पृर्तक उपन्यासकी तरह रोचक, 'धरम्म-शासत्रको तरह डपादेय, 
कर्म्म-कायढको हरह आवश्यक झोर नीति-शासतत्रको तरह पठनीय है। श्ली- 
पुरुष, बाल्क-बृढ, पणिढत-पूल सभो इससे अनठा लाम डढा सकते हैं। 
बालक-बालिका प्रोंको उपह्दारमें देने झोर कन्या-पाठ्शात्लाओंमें पढ़ानेके 
लिये यह पुस्तक स्व्रंष्ठ है। रंग-बिरंगे छन्दर-छन्दर २० चित्र भी दिये 
गये हैं। दाम--१॥।), रंगीन जिल्दका २) और रेशमो जिल्दका सिर्फ २।) ३० 
आर० एल० बस्मंन एएड को ०, ३७१ अपर चोतपुर रोड, कलकसा। (6 
६>43-4049<4-604526>63-0-"542-49-90-0-9४9 





















न जी की एंव कई, अ्यू यूँ हनन हन्यू फनी फंप-फ्रिनई कप जय फ्रय फ फन फन् मन ऐ शक 

ढ़ (२८६८०. ८ -व्ध्टा 2.८, >> (2 ३ 
9 >> भादश प्रन्थ-माछाका श्छा ग्रन्थ ब< 
५ ८ सरज मरा छु> <«&>टद्र मजप्स्लम्ट5 


हिन्दी-काव्य-जगत॒का उज्ज्वल नक्षत्र- 





धीर-रस-पूर्ण शिक्षाप्रद्‌ सचित्र चरित-काव्य है । 


डे - वही अपूर्व, उन्दर, सचित्र भोर सुददार्मे भी नयी जान 

लिप की मिय! डालनेवाला शिक्षाप्रद चरित-काज्य-प्रन्थ है, निसकी 
५ उत्तमता हिन्दी-संसारने मुक्तकयठसे हवीकार की है । 
 छर-पस्थ रत्न -की प्रत्येक कविता देश-भक्ति, धर्म-प्रीति झोर नैतिक 
७-२३ 0क३€१-- दृद्ताकी सर्वोच्च शिक्षा देनेबाज्ञो है। इसकी कविताएं 
क्या है, गिरे हुए देशको डठानेवाल्ली भुजाएं हैं। 
कीर- पशञ्चरत्व- $ फे पहले रत्नमें प्रातः स्मरश्षीय, बोर केशरी, झत्रिय- 
* 4 -भ-३0४॥€४-" कुछ-तिल्लक ““महाराश्था प्रतापसिंह” की वीरता,दृढृता 
* क्‍ ओरे स्वदेश- द्विते विताका जीता-जागता चित्र है। 
' बी र-पथ्चरत्- 4 के दूसरे रक्षमें बोर-बालकों, तीसरेमें वीर-हश्राद्वियों, 
" >-पआका&--. चोथेमें वीर-माताओं ओर पॉँचवेंमें वीर-पत्रियोंको 
' धीरता ओर आदर्श कायोंका गुश्ष गान है । 
* कीएर-पश्चरल- * ही एकमाल ऐसी पुस्तक है,जिसे पढ़कर देशव)े ः 
हे $-+-90#॥€-०-० वीरत्व गोरव मनुष्यफी आँखोंके सामने जाचने छगता, 


49 $-६><६7-0-60-0-9-”(&:-०-990-9-9०<6:66&-60669 409 


बी कक को प्रबृतत हो नेको उत्साहित हक । 
र-पश्च हा $ में मोटे ऐन्टिक पेपर पर छपे हुए ३२६ पृष्ट, रज़-बिरज' 
पक) २१ चित्र आर 20300 कर २६ अल । 
। “पश्चरत्त - का मूल्य बिना जिल्द २॥) र०, रज़ौन जिसद ३) ९० 
कीर-पश्चरल- और छनहरो रेशमी जिल्द बँंघीका ३) रपया है । 
! ० पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को०, 
३७१ अपर चीतपुर रोड, कलूकसा | 
340-40-6060-60-49-50-49-50-40-40-626"<:7-69-8-40-50 47-40 


३ ७ जब 44८5८ ४. 5०२४८) 
-> हि आदशं-प्रन्थ-मालाका २रा भ्रन्थ । ९? <्‌- 


0जरूूजाय मए ल्म्हसज्डछ जए जन्‍म 


हिन्दू-जातिका गोरव-स्तम्भ, सचित्र, हिन्दी 





२२ रंज-बिरंगे चित्रोंसे सुशोमित होकर हिन्दी-संसारकी 
-ह विमोहिस कर रहा है /£-.. ट 
सहाशारत का विशेष परिश्व देना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारा ६ 


[ प्राचीन इतिहास है, ट्विन्दू-जातिका जौवन-सा हिल्‍्य 
ज्हुः है, नीतिशास्त्र है, धम्मे-ग्रन्थ है ओर पच्चम-वकेद है। 


हटा २ की विशेष तारीफ करना सूख्यंको दीपक दिखाना ह 
है मर > है; क्‍योंकि जगब भरके साहित्य-सागरको मथ 


* ढालिये, पर कहीं भी ऐसा अनुपम रल न मिलेक। 
टू सहा तारत 9) के अठारहों पवोका सम्पूर्थ कथा-भाग इसमें बड़ी 





47.47, ८६४ 229 ,502:2:3८2:53/2 65: ७3६2०७-००३७८०/०॥८३८७८2/७४/2:८४/2:८५४20.00,/22/ 99 
रू 
रा 


९ 





है ही सरल, सरस, उन्दर, हृदयग्राश्टी ओर मनोरेजक 
4 हु? भाषामें उपन्यासके हंसबर लिखा गया है। 
* स्ुहाभारत का इतना उन्दर, सरस्व, सचित्र ओर सजौला ह 
प्छ्क्ए -“ संस्करण आझभाजतक नहीं रूपा। इसीसे समस्त 
26 हिन्दी-संसारने मुक्त कयठसे इसकी प्रशंसा की है। 


स्हाभारत5 में ऐसे ऐसे घन्दर इृदयग्राी और भावपूश २२ चित्र 
$ " लगाये गये हैं, कि जिन्हें देखकर “महाभारत” का ५ 
हे ज़्माना “वायल्कोप! की भोति आँखोंके सामने 
€्‌ करने छगता है। मु््य रंगीन जिल्‍्द २) रु० ओर रेशमी जिल्द २) ७ 3 
६ ४७“ प्ता-आर० एल० बर्गन एड को०, 
र ३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकता। ; 
चर क पका कप एफ पक्का चर एयर पर यर कर यार पर चर अर कक 


म्ड्द््ड 
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>> आदश ग्रन्थ मालाका ३ रा भ्न्थ | 8<- 


0करपज मर क्लत्थरूपस जप फल्ल्थ0 


हिन्दी-उपन्यास-जगत॒का मुकुट-मणि- 


>कुमेक्षेबरू 


ठच्च्चडडल 





११ रंग-बिरंगे चित्रों सहित छपकर तय्यार है। 
व्ऊ््त्यन्षेव्न बड़ालके द्वितीय बड्लिमचन्द्र स्वनामधन्य बाब दामोदर (7 
बा उतऊा मुखोपाध्यायके सव्वश्र"्तस सामाजिक उपन्यास बड़ला हे 
“कर्म्मक्षत” का सरल, छन्दर और मनोमुग्धघकर हिन्दी -अनुवाद दे । £ 

८ कर्य छ्छो दव, शीमहूगवदगीताके चुने हुए उच्च आदर्शापर लिखा गया (६ 
है, अतः ये सामाजिक कुरीतियोंका उधार, सेवा-घम्म- 

का प्रचार, गाहस्थ्य जीवनका चमत्कार, आदश चरिश्रोंका भागडार (* 
उत्तमोत्तम शिक्षाओंका अनुपम आगार है। 

व र्त्य प्ले में कुटिलॉकी कुरिलता, राजनीतिका गूढत्व, अदालतों 
की ८ राहयाँ, सरकारी कम्मचारियोंकी र/च्छाच. रिता, )४ 

सूदखोरोंको चाल्बाशियाँ आदिका पूरा दिगदशन कराया गया है । (५ 
थ्व्र्र््ध्य स्लेतत को एकग्गर आद्योपान्त पढ़ लनेसे म-प्यकी अन्त / 5 
रात्मा शुद्ध हो जाती है ओर नीचसे नीच मनुष्य भी (है 

ऊदच्चभावापन्न होकर समाजका सच्चा सेवक बन जाता है। । 

५ याग्य डाही ः 

श्द्ऊ्त्य ध्लो स्त्री- रुप, बढ़ बच्च सभीके पढ़ने याग्य बढ़ाही मनों 


रंजक ओर दृदयग्राही अपूव उपन्यास है। रंग बिरंगे 
सन्दर-सन्दर ११ चित्र देकर इसको शाभा सोगुनी बढ़ा दी गयी है। 
दाम बिना जिल्द २े रु०, छनहरी रेशमो कपड़को जिल्द २े॥ रु० 


( / 
(बक् पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को० 


३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । & 
४ ४३3८%४%८४४८7%:%%/४%८%४%%४४$४४२८६२६८३ ४ ४ ४ २४ ४ $ ४८४ ४१४४ ४६४ ४४६४४ 








६ 


"8 आदशशअन्‍्य माछाका धयागत्य # टे ै 
।न्‍ ; %॥ आदश-प्रस्थ-माछाका ४ एबं. ग्रन्थ # ८५ शव है 


हिन्दी-साहित्यका सब्वोत्तिम ग्रन्थ-रक्न- 
शिक्ष5)|२०७५) ५ 
्् ््शिुन्न । 


40०७क५३७००५००५०५»००००--- इयर 0 आ४<2::22%--*-* >कक+ +८+»++पर्याम्क »० 2 





३० रंग-बिशंगे खित्रों सहित नये रड्ू-ढड़ और अनूठी 

सज-घजसे छपकर तय्यार है । ० 

'भ्रीरास - च्यरिक) _ में सारी वाल्मीकि-रामायश्चषकी कथा, हिन्दीकी 

। 'प्रीचास _चा क बढीही सरल, सरस, उसन्दर ओर छमधघुर भाषामें 

रे उपन्यासके ढंगपर बढ़ीही मनोरंजकताके साथ लिखी गयी है। है 

० है». अक4253. -चारिख् की एकबार आय्योपान्त पढ़ लेनेसे फिर किसी 
420%:93.3 रामायश्षके पढ़नेकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि 

। इसमें भगवान्‌ रामचन्द्रका आदिसे लेकर अन्ततकका जीवन- 

९ चरित्र खूब छान-बीन ओर विष्तारके री गया है। 

4 'औीबास -चारित) हे डिन्दी गद्य-साहित्यका सर्वोत्तम श्ज्गर, भक्तिका , 

'औीरास -च द्वार, शानका भबडार ओर उत्तमोत्तम उपदेशोंका , 

झागार दे। इसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, इतिहास, नीति- 

शास्त्र ओर जीवन-चरिश्र, सबका आनन्द एकसाथ मिलता है। 


रास चल ५ चॉरेत्ल) बालक-बालिका, स्त्री पुरुष, बूठ-बच्च सबके पढने 





योग्य धमनुपम ग्रन्थ-रत्र है ओर इसमें ऐसे-ऐसे £ 
रंग-बिरंगे १० चित्र दिये गये हैं, कि प्राचीन कालके मनोहर दृश्य बक- ६ 
एककर बायर्कोपकी भाँति आँखोंके सामने नाचने लगते हैं। 
2054 548/52234 अनिल) को ए४-संख्या ५०० है ओर मूल्य रंगीन जिल्दका ; 

केवल ५॥), छनहरी रेशमी जिरदका ६), र० है। ; 


हुक" पता- झार० एल० बम्मन एण्ड को० 
३७१, अपर खीतपुर रोड, कलका | 
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झादशे -प्रन्थ-मालाका ४ थां ग्रन्थ 


#भ्रीकृषया-चरित्र& 


[ लेक्ूक--'भारतमित्र-सम्पादक' पं० लक्ष्मणनारायण ग्द ] 
-“-+०३+-९ /+ ९ ०+%+६€६०--- ह 

इसमें भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका सम्पूर्ण जोवन-चरित्र, हिन्दोकी सर, 

इन्दर ओर छउम्रधुर भाषामें बढ़ेही अनूठे ढेंगसे लिखा गया है । यह ग्रन्थ ९४ 
ध्ध्यायों में विभक्त किया गया है। पदले अध्यायमें कृष्णावतारके पूवकी राज्य- 
क्रान्ति, कंसकी दमन-नी ति, श्रीकृष्णका वंश-परिचय, श्रीकृष्णका जन्म, कृष्श- 
बलरामका बाल्य-जीवन ओर राक्षसोंके उत्पात आदिका वर्णन है। दूसरे अध्यायमें 
झावतार-कार्य्यका आरम्स, षढ़यन्त्रोंका प्रारम्भ, कंस-बध, उग्रसेनका राज्यारोहआ 
झोर श्रीकृष्ण-बलरामके ग़ुरु-कुल-प्रवास तककी कथा दै। तीसरे शोर चोग 
अध्यायमें षड़यन्त्रोंकी घम, जरासन्धका शझ्ाक्रमण, कृष्ण-बलरामका अज्ञात-वास, 
जरासन्धका मान-मर्दन, द्वारका-नगरीकी प्रतिष्ठा, रुक्मिणो-स्वयंचर, कात- 
धवनकी चढ़ाई, रुक्मिणी-हरण, स्यमन्तक मणिकी कथा, जामवन्तीको प्राधि, 
पाणदव-मिलन, छमद्रा-हरण ओर कृष्ण-छदामा सम्मिलनका वर्णन है। पांचवेंसे 
झाठवें अध्याय तक श्रीकृष्णका दिग्विजय, जरासन्ध, शिशुपाल ओर शाल्व-वध, 

फोरवोंका षढ़यम्त्र, जुएका दरबार, द्रोपदी-बख्र-हरण, पाणडवोंका बन-वास 
धर्मसंस्थापनकी तय्यारीका वर्णन है। नौवें, दसवें अध्यायमें कोरवों-पायडवोके 
थुद्धकी तय्यारी, श्रीकृष्णकी मध्यस्थता ओर सन्धि-सन्देशकी कथा है।  ग्यारहवें 
अध्यायमें सम्पूश अठारदो अध्याय श्रीमद्धरवद गीता बड़ीही छन्द्रता और सरख- 
ताके साथ संज्षिप्रूपमें लिखी गयी है। बारहवें अध्यायमें मद्दाभारतके युद्धका 
घढ़ाही मनोरंजक दृश्य दिखलाया गया है। तेरहवें अध्यायमें धम्म॑-राज्यकी 
स्थापना, आत्मीयोंका उपकार, शर-शय्या-शायी मद्दात्मा भीथ८्मका अन्तिम 
उपदेश, श्रनिरुद्धका विवाह, रुक्मी-बध ओर सत्यताको संसार-विजयिनी शक्तिका 
विगद वर्णन है। चोददतें भ्रध्यायमें विज्लासिताका विषमय परिणाम, मद्य-पान- 
महोत्सव ओर यादुवोंके संहारकी रोमाण्यकारी घटनाएं हैं ! पन्‍्द्वह॒वें अध्यायदें 
छावतार-समाप्तिका हृदय-विदारक दृश्य दिखल्ाया गया हे। इसके बाद बहुत बढ़ा 
शपसंहार है, जिसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका महत्व भाद्नो चनात्मक ठज़ासे लिखा गया 
है। सारांश यद्द, कि इसमें भ्रीकृष्छके द्लोवज-कालकी सभी सुख्य-सुर्य घटनाएँ 
बढ़ी खोजके साथ लिखी गयी हैं। बढ़-बढ़े नासी चित्रकारंकि बनाये दजनों रह- 
बिज़॒ वित्र मो दिये गये है, दाम रक़ोन जिरदु ४।) ९० और रेशमो जिरद ४॥)। 


पता-भाष, एल, बस्मत एए्ड फो०, ३७१ अ्परथोतपुर रोड, कलकत्ता । 
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वीर-विदुषी १२ मुसलमान बेगमोंका चरित्रागार 


«मे ०0- 
“प्रति 


7ग-विरंगे १३ चित्रों सहित छपकर तय्यार हे 


० वीराड़नाझोंको रंगभूमि सा-योंका समाज 'म पर 









हु 


<कण: कु काानक८कंत कक ८ कु, 





7३ भारतीय मुसल्मान-ललनाओंका होला निकेतन है | 
जुलिप-महिल/रत, में छल्ताभ" रजिया बेगम, सल्का चाँद बीबी, नूर- 
ब्ऊ जहाँ और बौद्रकी बेगमके चढ़ढ्ो अनठे चरित्र लिखे 


वीरत्वसे सारे मुगुल-साम्राज्यमें दलचल मचा दी थी । 

गालियःमह्लारत, में वोर-पत्नी युलशन, रूपवती बेगम. जहाँनआरा, 

| 8 छ-प:उऊ-+ रोशनआरा ओर जेबुज्ञिसा बेगमके ऐमे मे. ेरण्जक 

४ चरिश्न लिखे गये है जिनशी पति भक्ति,पित भक्ति. वि- 

दत्ता ओ रबुद्धिमत्ता संसारभर में प्रा: दू हो चुकी है! 

५ गालिय मा सारत् में नजोरुन्निसा, फलजानी »र लतप न्निसा बेगम 
# ० कफिल पा हे हर फ्जे 

ब्> के ऐसे पविश्ष-चरित्र प्रकाशित हुए हैं, निन्‍्द्र नि 

५ झपने पातिब्रत्यको पराकाष्टा कर दिखाई थी ! 
) गॉलिम-मह्लि।रज्ल उत्दर-उन्दर रंग-विरंगे १२ चित्र भी दिये गये है 
4 ? #ए्ऊ---“ जिनसे उपरोक्त बारहों बेगमोंक्ा चरितागार बाय- 


हकोपकी भाँति ग्रांखेकि आगे नाचने लगता है । 
बनकर 7म्‌ सिर्फ़ २), रंगीन जिल्दर॥', रेशमी जिल्दर ॥) है 
एश्डकत, (इक कूपर चीतपुररोड, कलकसा । 
“ (0८ ८ “४6 /“ऋ / कक. + ५“ ( 


4१% २४२३८६%८२०६४४१७ 


। 
। गगे हैं; जिन्होंने अपने शौय, साहस, पराक्रम आर 
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कप ८ ...... __>े 
एलम-माहला+रः के एक एक रंगे चित्रका नम्तना । 





इसमें १२ मुसलमान वीर-विदुपो रमणियोंके सनित्र जीवन-चरित्र बडी मधुर भापामें 
छिखे गये है । दाम बिना जिल्द २।), रंगीन जिल्द २॥), रेशमी जिल्द २॥।) रुपया। 
पता--आर० एल० बम्भन एगड को० २३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता । 
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के पीशि। के एक तिनर॑ंगे खित्रका नमूना । 
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इसमें तुर्क-शाता महावीर गाज़ी मुस्तफा कमालपाशाका 'जन्मसे लेकर लासेन कान- 
फरस तकका ह।ल लिख। है। कई ऐतिहा है भी है. ४ ; दाम १।), २० जि० १॥॥) 


शागज्जयारण पद अम्मेच एयढ का - आकर मापर साजिएर २३, कहावत 


